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ऽ ल, 
खअमपण 


शब्द का सामर्थ्ये, तेरे द्रगितो का नाद 
प्रीति-मय श्रादेश तेरा,--याद मे श्राबाद 
भक्ति-नभ केसूय। करुणा के श्रमर श्रवतार 


दीन बधु । दयद्र-दाता। दीन केदरतार ॥1१॥ 
1 १ % 


पण-ब्रह्म । रसेशच । प्रमु । तुम, भक्त-वत्सल-भूप 
आदिनाथ, विराट्‌ तुम ही, कृष्णके प्रतिरूप 
हे पतित-पावन । तुम्हारी दीप्ति रसका राग 
भ्रणय की मनुहार, कान्ता-भकिति, श्रमर-सुहाग ॥२॥ 
न ग १ 
भविति-लौ, माधुर्यं का श्युगार, जिनकेसाय 
पद्म जलवत्‌, भाष माधव, मूर्वित जिनके हाथ 
यह प्रणय कौ दिव्य-रेखा, प्रभ । करो स्वीकार 
हे दयाघन । शब्द । दात्ता1 दोन के श्राघार ॥1३॥ 


कर्णावतार 
श्न त-धी । दीनव-धु 1 सदगुरु-सयय 
श्री दाता भगवान के चरण-कमलोमे 
सादर शरदा सदित्त-- 

श्रवन 

हरीश 


रवरित 


प्रीति के श्रवतार । मनके मीत । जयके प्राण 
है मुखरी । यह तुम्हारी, वांसुरी का दान 
गति, प्रगति के स्य, मोहन । माधवौ प्रनुराग 
विश्वको दौ कम क, प्रच्युत ! ्रनत सुहाग 11 १॥ 


काम, कोध, विदग्ध-पीडा से भरे सगीत 
माग है अवर्द्, माधव । मोह्‌ से अ्रभिनीत 
भक्त वत्सल । विश्रमी जग के सभी प्रभियान 
कहां मधूसदन । तुम्हारी मधुरिमा मुस्कान ? ॥२॥ 


बिष बुभ है पान्न सारे, ग्रह से ्राकान्त 
फकदो वहु शख, भटका विश्वकिरहोशात 
ञ्पो दिया ्रालोक, विप ग्रमृत वना उदगीय 
त्यो हटा दौ मोहं तामस, जागरण हो गीत ॥।३॥ 


कान्यके प्रणयौ ! तुम्हारे प्यारकौप्रकीष 
सत्य, शिव, मु-दर,वनें स्वरप्राणकेहि ईश! 
हे मुकुद । उदार! वाणी प्रणय-कान्य विशेष 
सूजन प्रये, केम का, दे विष्व को सन्देश ॥।४॥ 


प्रार्थना के उपकरण लैकेर दयानिधि । भ्राज 
पूणब्रह्म 1 सिगार! मोहेन । शब्द-स्वर, रस ज । 
प्रणयकी इस दीप्तिलौ को, शब्ददो गोवि-द। 
स्नेद्‌-सर्ज॑न, सिद्धि-समता, को गिरा गोवि-द 1 ॥५।1 


(४ 


प्रा्कद्ञ थन 


शशवसे ही माँ से दिव्य-प्रणय कौ दीपशिखा मीर, + ^ ५५९ ५९, + 
परम श्रद्धेय पिताजी मीरा के कईयदोकाश्रदढासेपाठक्स्तेयेश्रौरर्ग, 
""्रद्धावानः लभत ज्ञानम्‌” सूप्र षौ ग्रसाधारण गक्तिसे उत्प्ेरिति होकर सभी 
गुद चुपचाप सुनता गुनता रहा । श्रत्यत भाव प्रबणता मे मिला मर्मतामयी 
मा का वह मीत-गुजन ही प्रस्तुत कव्यके मूलमदहै। मां भे ममता श्रौर 
पिता वी श्राणीप जिसे मिले, वह्‌ निश्चय ही भाग्यवानदहै श्रौर मेरे सौभाग्य 
नेदीष्सफाव्ययोकाणीदी है, ठेसीमेरी मायत्ताहै, 


इस सुजन के प्रेरक वुद्क्षण सत्य भ्रौर भौ है, जिनवी प्रक्षरता फा श्राज 
भी श्रद्धा से स्मरण वरतेताह। वे सुजन सयोग है--शैणव से ही चित्तौड 
यात्रा, मेडता-यात्रा तथा व दा-विपिन व्रजं मे महीनो निवास । दही सव क्षणो 
या भाव-सचय इस सूप मे विवर गया । पण्य सलिला भागीरयौ के तट 
(हरदार) पर इस काव्य के मगलोत्गोय वा समारभ हृश्रा फिर मीरा-मदिर 
चिक्तीड श्रौर यमुना तट एव निधुवन म इसवे कुच भण उतरे प्रौर फिर 
सहा हौ लेखनी स्तब्ध हो गई । पूरे पांच वथ यह कतृत्व प्रपरिसमाप्तष्ी 
पडा रहा । एक दिन फिर किसी भ्र्ञात प्रेरणा से एकं सग भ्रौर लिप गया । 


धर भरनेक वपो से शोध ममे ध्यस्त रहने से मीरा प्रर पठनं कौ 
मिला प्रौर इतिहास का मीरा पर भ्रनपेक्षित मौन देखकर रक्तं उयला । कर 
शोध भ्रनुसधातामो ने इस जीवन्त नारी धौ वत्पित्त-पाप्र माना है। पुने 
तो सजस्थान मे उसका प्रस्तित्य ही भ्रस्वौवार वर दियाश्रौरगृ्ने 
स्वीकार भी किया, तो भी इतिहास के सणक्त-मौन पमी तह मे सव की 
प्रावा अते मूषित दो गदं शतान्दियो से राजस्थान की श्रात्मा बनवर 
बोलने वाली, त्याग प्रौर परेम को ्रक्य-निधि, जित्वा गीते-गुजन रामायण 
भै पाठ की तरहदेशकेःकोन मौने मे हाता र्हा रै, जिसके गीत कोपी से 
लिषर्‌ प्राक्प्सवाण्फे उव एक स्प व्याप्त र्दे ट्‌, उदी भीता प निर्गतौ, 
निदीप, निष्क्युप मीरा वा शोध बभियो दवारा रिया उपहास प्राणमे तीवा 
भाकरी यनकर समा गया, सतिये चिखने षी प्यास भौर भी शोल जसी 
भटड्कती चली गयी । षमा, प्रताप, दुगदिाम, चित्तौड, पत्रा प्रर मीरा म॑ 
जिना राजस्थान फी कत्पना नही षौ जां स्वती) मेवाद की तो मीस 


श्रा 


राजरानी दही रही दहै । श्युगारप्रौर शम फा सफल समवय क्से, उत्त साधना 
कौ जीवन मे उतार कर उसने हमारे लिए श्रा, जागृति, प्रीति प्नौर भक्ति 
के श्रनेक श्रवरुद्ध माग खोन्ने है 1 मेवाड वा क्ण वण उसकी प्रणव-मक्ति श्रीर्‌ 
श्रराधना से सिक्त है \ वह मेवाड की जीव-त, महिमामयी एव निधान-क्लणश 
भक्त थी, जिसवै कारण मेवाड के भक्ति-स्वाभिमान क इतिहास म एव 
गौरवशाली पन्ना भौर जुडा । मेवाड वे निए हौ नही, समस्तं भारतवप चै 
क्लिए मीय ष्टो भूलाना प्रत्यत भ्डिन ही नही, नितातश्रयभवे भी दै! 


ज-ममेबाडमहोनेसे दिन रात मेरा सवत्पमीरयाय्पे घाजमलमा 
रहा भ्रौर खोजसषे भी ्रधिक चिता मीराके श्रस्तितव एते हाती रही । प्रेव 
तथ्य भी मित्ते । श्रनेमः जन प्रचलित कथाएं भी सुनी। मीस की गद 
रस्तलिखित प्रतियां भी देखने म ॒श्राई, ता इस विश्वास गो सहज ही बन 
भिता दि भ्रालोचका के शस्त्र से प्रणय वा यह्‌ दीम्ति-स्तम्भ टूट नही सकता । 
देव्ता फी भ्राराधना म समपित शद्धा का श्रजस-प्राधान कभी म्लाननहीदहो 
सक्ता । मीरा श्रमरहै, शश्वत है भौर शरीरमे प्राणवायु की तरह जीवत 
होकर राजस्थान (मेवाड-मारवाड) भ्रौर समस्त भारनोय सस्कृति म पानौ 
मे नमक कौ भाति घुल गयी है) बस इसी ममता ओर सकल्प-वलत से यह्‌ 
मव्य भ्राभे वढता गमा । 
सूय की रष्मिया श्रनतह्‌। मुेजो भिल सकी, व श्रापके समक्ष 
प्रस्तुत है। कुछ रर्यो के दान मात्र से ज्योतिषे देवता की श्रगिितिमे 
भला कोर कमी हो सक्तौ है? यादपाकी कृ भीख नि इस काव्य के 
लिए वदान कै वाकं बिहुारीजी एव राधा-रमण के विग्रहोसेभी मागीथी। 
प्रभू की इच्छा समभ, भक्त शिरोमणि महिमामयी साधिका मीराके साध 
मेरी भाव-ममता सदेव जुडती चली गई श्रौर यह्‌ भावना प्रेरिव प्राख्यान, 
जैसा भी बन पडा, भ्रापके हायोमेहै। 
इतिहास वा सामाय सही सूत्र इसमे मिते । कुछ पात्र जैसे 
पथिक श्रीर्‌ वृद्ध क्यावाचक पुजारी काल्पनिक ह । शैशव वे सस्कारोवे कारण 
मने नास्तिता की श्रोर षमी श्राव नही उठायी । भक्ति का प्रविश-प्राक्ोश 
सदा स्वीकार करता रहा हूं प्रत इस काव्य मे चह पुखतनता श्रनेक स्यलो भँ 
मुखर दै सायही जन प्रचक्तिति कुठ प्रिय ्रसगोसे सहायतातेभेका तौ 
सवर्ण भी वंछिनार्ईसे क्रपाया हूं । कृति के द्द-वोध भौर दल्करणका 
मुमे क्त स्मरण नही । वह तो भ्राषका दाय है 1 साहित्य-कर्मी तौ श्रपनी 
यात्र क्हुने कौ विक्ल रहता है रौर वही र्भैने किया है! 


#: 


-जसौ वात दी महती विहारी कौ तरह वह सांसे भूते परर 
गही भूलती । पदूमायर भोर धनान-द यौ गमिमाभोतते भी हम उरनी वा 
का साम्य निर्धारित तही कर सक्ते 1 रत्नावर्‌ की गोपियो फो भाति- 


“ऊधो यह सूघ सो सदेशो पि दौज्यो जाय 
श्रये हमारे यहा नषे वषन मुज, 
किणुक, गुलाव, पचनार भौ" भ्रारनमी 
ढासन षै डोत्त, भगार पैः पुज दै, फते पथ्यो वासो यातभीमौर 
कयै प्रति पो दहूगाती नहीं 1 
उसवा विरद तो दिव्य है । दुमरो पौ जगाने प्रौर सततप्न मरने वाला 
नही । वह तो भक्ति माधुय षा जोव त-यिर्ह्‌ दै । उम सरोवर मे वह श्रेत 
ही श्रवगाहून वरती है। वहस्बमतो दहर्तीरै षर दूसरो मौ मापुय रौर 
णाति यारत ६- 
“अग-अग व्याकु भ, मुख पिय~पिय वानी हौ 
भ्रतवेदन विरह की, यहपौरनजनी हो 
मखी । म्हारी नीद नसानीष्टो 1" 
उसका विष्हं तो प्रेमोमादम्रौर दियषाविरहहै। बह्‌श्यगार 
श्रौर णहिव-विलास का विरह न होकर भक्ति, मापुय याच दावनी-भावका 
विरद है । उसमे ता कछवीर की "लाली मेरे लाल थीय राता मातानाम 
का” जैसी दिव्यता श्रौर भ्रात्म-तुष्टि है। उमभे यलदभरु उद्यल-गूद ग्रौर 
भ्रशातिन होकर श्रत मलिला भागीरथी मा पुण्यश्लोक प्रवाह-प्रमार है। 
इमलिण्मे मीराकोश्मार्‌ रसकी कवयित्री न मानपर, भक्ति-माधुय सम्प्र 
मधुर-रस छो साधिका मानता हं । विमी भौ भारतीय नायिका से यदि उस 
विरह का साम्य हो सक्मा ह, तो वह्‌ भूमिजा जगज्जननी सीता, चतय महा- 
भभू षी विष्णुप्रिमा इृप्णङी राधा श्रौर वु की यशोधरा, वम इ-ही नाधि- 
काभ्नो कौ समता मेही स्यापितियी जा सक्ती है । प्रणय भी क्ता? साधा- 
रण लोमिक प्रणय नटी दिव्य-प्रणय जिसमे कौमुदी की साद्रता श्रौर सुधा 
विद्यमान है । उसमे गोपो-माव, का-ता-भाव ग्रौर वृ-दावनो-भाव-माधुय है । 
मख ने भयतम वै प्रीति भावादेश मे राक्र जो श्रपने सजन म म्रनेक 
“पातिर्यां'' लीद, चे भ्रस्ाधारणरहु) उनमे प्राणाय चू लेने वाली त्रिय 
यी तीत्र-उत्कटत्ता का म्नुराय है श्रनुमूति कमे परम-तीग्रता है एव लौकि से 
अरलौन्कत्व को स्पश कटने वालो श्रद्भुत क्षमताए भरी पडी है! मीराकी 
यहं षात्तै या पानियं राजस्थानी साहित्य मे ही नही, भारतीय सराहित्यमे 


उ 


श्मपनी सानी नही स्पती श्रौर व साधिवा मी छटपटाहट प्रौरप्रिम के गभिन 
हद्रधनुपी-भाववेगो से तिमित है । उसमे फाता-भाव या वदावनी-भाव वा 
माधुय है भौर दसीलिए वह प्रपतिमहै ! मीरा को साधारण नायिरप्नो वे 
श्ौविक स्तर परः स्थापित धर ऊपरी टटोौल से सतुष्ट हो जाने वाले श्रालोचक 
मीरा के मम, प्राण-तत्व, सौदय श्रोर सवेदना का णिक भी नही परमे पाति, 
दसी मेरी माता है । साधना बे स दुष्कर धरात पर चलने वाली इस 
दिव्य-परणयिनी को सामा-यत्त फाव्य मे वाघना भुम कई स्थला पर कठिन तगा 
है, भर “त्वदीय वस्तु गोविद " गा सहज स्मरण धरते भरतेीर्मँ दस माग 
प्र बदा हूं । सफलता मेरा इष्ट नही, श्रम ही मेरा कतव्य दहै, प्रौर मुभे इस 
“दिन्य-प्रणय पी दीपशिखा के सृजन पर सतोप है । हमरे यहां साधय श्रौर 
सतोनेश्वपने लिए बुध भी जानकारी नही दी है। प्न-तरसौक्षयि एव यहिसाक्ष् 
कै सम्बध मे वहत कम मामगप्री उपरब्ध द्वै! मीरा जसी कवयित्रीके ति्‌ 
जानकारी मीया कौ परची" मे मित्तती है । परी, परिचयौ या पडची प्रौर 
प्ररचिति हसी पर्ची याव्यकः रूप ह भौर यही पाव्य साक्ष्यसू्पमेहमे देसे 
काव्यां की जानवारी देते है, एसे काव्या मे "मीरा की परचौ' काव्य प्रमुख है 
जिरि मुभे सहायता मिती है । 
भाभार ज्ञापन 

मधुर रस भौर माधुय-भक्तिवे ्रष्ययन के लियं मे वृदावन बे 
विष्टद्‌ मिचरप्रवर डं श्रीशरण विहारी गोस्वामी, प्रादरणोय श्रग्रज श्रद्धेय 
श्रनवल्लभ शरण श्रधिारी, श्रतुल ङृप्ण मोस्वामी, लिता चरणजी, 
जगदीशचद गोस्वामी तया श्रपनी पत्नौ डो वरुणा शर्मा वा विशेष 
श्राभारीहि, जिति गेष्म भ्रलौिय पित्य-विष्ाररम के भिद्धात्तयो 
समभने मे सहायता ह) चैतय-गौद्ीय सम्प्रदाय की दो उच्करष्ट शत्तिया 
उज्ज्वल गीलमणि भ्रौर हरिभक्ति रसामृत पिधुसे भी मैने सहायतानीटहै 
फिर भी प्रणयिनी मे मघरुर-रस या स्थूत्र पिव्रणहौ प्रस्तुतो सपाहै1 दस 
मूढ र्स्य वौ समभ्ना ही भ्रत्य क्टिन है किर भरात्मसात पर माव्यनै 
माध्यम से उसे लिखता तो भ्रौर भौ दुष्वर षाय है, तयापि एत प्रयास धापु् 
शमस है, विश्वास है, विद्रग्जन इसरी ब्रुटिया सुधार रुगे ! 

पाग्यवे वैरिष्टयदेरूपमवृद-वाचकः ने वाव्य कै अतिम या सप्तम 
ग्रमे उद्बोधन दिया है, जिते दीप्ति दान नाम दिवा मया) उसे धने 
श्यक्तियि। वै मनभेदभी हो सत्ति परवदभी बुरा, जिममे धरा 
मवाकर नही जाया जा सक्ता ॥ उसम मत्व युगा भौर फदुत्व याचव-मै 
प्नुधूगि प्रौरमेरी प्रपरी भभिनयत्तिपाहै॥ 


छ 


कव्य वु प्रारम्मि अण मथुरा पी वर॑मासिक पथिका श्रीहृप्ण-तदेश 
मे दपा गया तदथ मे उसे मम्पादषः श्रौ हित्षरण शर्मा या हादिक' प्राभार 
श्रदशन करता हं ॥ ्रपने श्रपरज प्रादरणीय श्री देवदत्तनी शास्म (इलादावाद) 
षा भी हादिक धयवाद क्रताहूं, जोदते पूरापरमे को घदैव वाध्यक्रते 
रहै । काव्य कं शेष अश शरोङृष्ण सदेश के प्रधिकारियो द्वारा भरकाशित अश 
फा सम्मानिव गकं लेने कै कारण श्रागे ही छप सके, जिसका सुमे सेद 
है। श्राणा दै पाठक मुमे एतदय क्षमा करेगे । इसो शराव्य वन चटा फटा छोटा 
क्प प्रणयिनी नामसे भी छपा, पर सम्पूण रूप भ्रव दिव्य-परणय षी दीपशिखा 
केनममेसामनेप्रारहादहै। 
प्रयाग वें प्रति साहित्यवार भद्रेयं थीटप्णदामजी (श्रव स्वर्गीय) षी 
श्रदेतुकी कृषा का भी -छणी हू, जिह राजस्या वे नाम से ही पुलवः हौ जाता 
था। दास्तजी मे राजस्थान 7ा चप्या चप्पा दछानने गरी तोत्र प्याप्त धी । चित्तोड 
पत्रा, प्राप श्रौर मीरा उनकी ममता श्रौरथर्णा का मम~म्पश भरते ये! 
उनमे उनी शद्धा का श्राधान भ्रमर था ) मुकं शरद्य दासन वाद्रू का यह्‌वाव्य 
लिखते समय श्रजन्र श्राशीवदि मिला है, एतदथ उह धद्धा से शुभागमनाए 
ममित, क्योनि श्राज उनकी मण प्रायहौो शेय है। 
एक वरिष्ठ व्यवितत्व श्रौर था, जिसका दुलशर श्रौर वात्षल्य इस 
माव्य वे सुजन-~मकप तौ सवते श्ैरणा रही है । चहं विदो थी--प्रयाग कवी 
प्राण नारौ श्रीमती चद्रकताजी 1 वे परम-वष्णव थी । तनं मन प्रौरक्म 
सभी से) उना जीवने श्रत्वा ममान रहा) मैने उ "मा क्टाप्रीर 
उसते भौ अ्रमाधारण उदे पाया। इम वाव्यक्प्रूरावरने म उनकी प्रेरणा 
श्रत्यत मदत्वपूण रही 1 उनवो घयवाद देना उनकी ममता का उपहति 
करना हापा) भ्राज यह्‌ बाव्य प्रत्ाणिते हो रहा है, परदुः दसे देखने वे लिये 
वै सणरीर श्रव द्टलोकम नहीरहै। 
कतिमजोदुखभीश्रेप्ठ है वहस विद्धारी वी श्रनुकेषा तथा दत्ता 
परभु कवी महरवै वारणहीहै श्रोर जितना श्रनगल है, वह भय नेरा दै! 
शरीरके पिमीअग मे यदि कभौफोडाष्ौ जाय, तो उसको तिममता पवक 
प्राय-चिगित्मा वानी दी होनी दै । मलिएुजो प्रापे ख्ये, उते ग्रहणम 
सौजिर्या + शेय जनना भौ ्रग्राह्य है, वह निममता ते त्याज्य है । मू तान 
दै सुप्री पाट नीर-कसीर-विवेप्ी होना है। 
शदिव्य-श्रणय त दीपतिखा ' काव्य पा सम्पण परम पष्य शलो 
श्रननं श्रौ सदगुदं ममय शरीदाताकय त्रिपाद व हमारे भ्रायवे प्राकषाठ 
सोरदष-क्निव एव रामहृष्ण परम देस ई 1 दिव्य प्रणय वी दीपशिखा मौय जम 


र्‌ 


ही राजपूत कूल मे जम लेकर भरतौक्रिव शत वननेत्तयःवी दोनौ परस्पराप्रौ 
से हमारे दाता भ्रम चु ह) प्रत रगे श्रपनी श्रद्धा मा यहं सृनन-श्रध्य सव 
समथ श्री दाता भगवान्‌ के श्रीनरणो मे प्रस्तुत यरे मा साहस चुट द्हा 
ह। म भपित ह। वै विराट एव पावनं ह्‌ एग्दम श्रविनाशौ परण ब्रह्य 
सगर संमथ । पतितत-पानेनं हानि के नाते मुम जं दुष्ट प्रति फै दाम का 
यद्‌ परक्षर-प्रभियान महामना श्रौ दाता ने स्वीकारप्र मुमेवमेरेषयिे 
जम-भीवन मयो घय-धयक्रदियाहै।वेता कर्णा के समद्र दहै) नत 
सिर होकर यह सूृजनाध्य पुप्यर-सत्सग १९८७ म मने उनम चरणपमलो मे 
रखने का साहस किया था । हु मेरे लिए गौरव कौ पात्तहैकरि दीनबधुश्री 
दाता ने मुभ भ्रविचन का यह्‌ फाव्य-समपण स्वौनार षर मेरे मवुप्य-जम भ्रार 
मातेव तन कणे सायमः फिया है, पद्‌ उन जेमे विराट 7 श्राणुतोपौ-भरनुपरह ही 


हं। उह एतदथ शरणागति मै साय प्पे कोरि गरि नमन हौ प्रित 
पस्ता 


1ह॥ 

मेरे ्रकाण-धर्म गुरुवर हों० रामकरूमार वर्मा ने इससे पटने १९६२ 
मे मेरे गीत सग्रह “धडक्ना मै बोल षी भ्रुमिका लिखकर ममे प्रणीशा 
था। यह्‌ प्रमर-वैभव उही षा दिया परसादटै। दिव्य-प्रणय को दीपरिषण 
य जीतता श्रौर प्राण-ततत्व उही चो भरनुप्रह है ) उनका भ्राशीवीद हस्म 
चुपता, पर समय पर न प्राप्तो सका श्रत उसे भ्रगते सस्वरणमं दिया 
जायेय । ओ गुद्वर डो० रामक्रुमार वरम षै प्रारोग्य, दीघ-जौवन श्रौर सूजन 


वनेस्वे पो प्रभु से ममना पस्ता हं भ्रौर एतदथ भ्रपनी सादर प्रणति उह 
सममिति करता ह । 


षति क्ये दरस रूप म श्रापवे समक्ष प्रस्तुत करने का सारा श्रेय ए्रष्णा- 
श्रदसे के सस्यापक धौ जय कृष्ण श्रग्रवाल व॒ उनके सहवर्मी भा सिगोदिया 
एव सैदिक मन्त्रालय के श्री सतीश शुक्ल यय भी श्राभारी ह, जिने वारण 
'दिव्य-परणय घी दीपशिखा" प्रापे हया मे पटच समये ! 

भ्राज वे सशिवः पाठ्यक्रममे भी भीरा पर सिते श्राव्यान माल्यो का 
कही बौ स्थान नहौ हे, यह भमाव भी मुभे सदेव खलता रहा है । शायद यद 
याम्य शिक्षा जयत मे श्रषने कुठ पाठः तैयार कर सके । मेरे देण मे महीयसी 
भौरा के कोटि कोटि भक्त है 1 उसके भ्रनेवनिव' पाठक ह । उसके गीत हमे 
चदं श्रूरज की तरह प्यारे दै । भरत यदह दीपशिखा उन सवदे लिये परस्मुत है ! 
समैः पाथ, वे नो भी क्रं! यदि विद्रानौ, पाठको, वि्याधियौ एव शिक्षा 
सस्यानासे इस ठति षो प्यार भिदा, तो स श्रद्धा-सुजन की साथक 
सममूगा ) सीजिएु भ्रपनी कृत्ति "'दिव्य-प्रणय क्ये दीपरिवा"' स्वस्ति सहितं 
स्मीकार कधेर्जिए्‌ । --ो० हरीश 


नरल्म 


प्राक्कथन 
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अ 


स्वप्ज 


शरभिनि पथ प्र चल रहे युग बीतते ्रसातत 
स्वप्नवत्‌ क्षण क्षण यहा पर्‌ कट रहै दिन रातत 
ह्‌ तम, बढता सदा, ध्राक््यैणो मे मीते 
मित्त पाती शातिमनको, है गिरा गोतीत ष 


दिवस वीने पर्‌ न मिल पायी हृदय कौ प्रीत 
कौन वोला सत प्रजिरसे, वन मधुर सगीत 
कयो विपमदहे विश्वके पथ प्राणकै प्राधार? 
बढ रही है प्यास प्रतिपल, हो रहा मन भार 11२\1 


पन्य मे मुस्कान भरता कौन यो ग्रनजान? 
स्वासहरश्राणास महै, मोह्‌ का भ्रनुदान ? 
ज्योसंजोना प्यासका रूपकं मधुर्‌ विश्वास, 
र्यौ विगत्त यह्‌ स्नेह होता, रुग्ण होती प्राश 11३1 


वेदना की एक रेखा चचला मी कूर 
खौचतौ जातो उदासी के क्षितिज भरपूर 
ठोकररे, समवेदना है घनीभूत श्रगात 
मेष सकुल, धिर गया नभ, हो मया उदघ्रात ॥४1] 
ईदा । कंसे मिल सकेगा प्राण को पाथेय? 
भटकता प्रता हदय, जीवन तरनाक्यो हिय? 
धया तुम्हारे प्रणय मे है सौरभौ-विश्वास? 
मया तुम्हारे नाममे दै दिव्य तीव्र-विलासर ? (1५1 


रिक्त मन भयभीत दिग्न्यापौ भरे भव नाल 
काटे ह विषम विपयी-राच के विष-व्याल 
प्राह्म-योध पुकार मघुमय कव मिततेगी प्राण ? 
भ्रन्धक्ार उदास जोवन हो रहार स्नान ॥६॥ 


४। 


चल चुका हं दूर इतना, छोड जग की राह 
ढल चुका हं चांद जितना, श्रवन कोई चाह 
एक राही क्ड रहा था, कटको मे दात 
कल्पना की मार, पथमे भररहा थाप्रात।(७॥ 


शैल से रिवालिनी ले सनेहु सलिला धार 
रष्िर्यां भरती शलभमे चचलासा प्यार 
उलभो मे डोलता था पथिक का विश्वास 
परनजनिहो रहा क्यो, गति मधुर-ग्रभास ८4 


प्रात्म-वोध अगान्त मन का है वडा उदेग 
चुभ रहा थाव्यग-सा, मनमे श्रपारप्रवेग 
प्रणय का लोभी हृदय श्रव हो गया था क्तात 
नयन थे श्राकुल, जिया व्याकुल, ग्रनत ग्रशात 11९।। 


बु न पायेगी कभी क्या वेदना की ज्वाल ? 
सुलन पयिगा कभी क्या प्रयियोकाजाल? 
रोग, एोक विषण्ण मन को घेरे चुपचाप 
बढ रहै है, पल रहै ह्‌, पाप या सन्ताप ।१०॥ 


मया कभी सभव, मिलेगा मधुर रस साकार? 
पया कभी भी भूल पाङगा, हृदय का भार ? 
एक पूजा-गोत रोया, ले शलभ-साप्यार 
एक पूजा-दीप खोया, मूक्ति का उपहार ।॥११।। 


मृत्यु म्रीर विनाश भटके ये जहा अज्ञात 
प्रेम प्रणयन को विजय थौ, शात था मन शात 
क्या उठेगा नाद ब्रह्यानदस्रा योप्रात्त ? 
पया वजेगी वेणु मनमोहन ! पलक है गात्त ? ॥\१२॥ 


मस्कराता जा रहाहै वादमभन का भीत 
टि र्हा क्या वादलो मे प्रीत वा समीन्‌ ? 
एक दिन तोयज रहाथा माधनाकावार 
भ्राज सोपा, प्लत गुजन, है यही मसार ॥१३॥ 


४ 
च 


दह्वत्तः पेलवा वनौ षौ माधा प्राम 
जागता ष्टे पक्ति मा भम तमस्ता राम 
मोनिरतर सति प्रगति मेप्रागयाचापाम 
छष्ठ दयिकः के मायने, वह्‌ भक्ति फा ममाय (1१५८ 


पं से उन्गू्त नयनो म चती जनधार 
मत्तता ममन्द मा मनमोहन प्यार 
वष्ठी गहुराष्या ज, महु उठा प्रतिमान 
ष्मेन शष्टा चा, दकया दुने या प्रभिमान ? 11 ए 
खसने दश्री पथिक ने टु मुह्षि 
कररहीधौ प्रीत वे प्रण मा मपुरश्रदृदान 
श्रनि फा शौर्य उढाये गर्व मे या धीय 
दिए्वकासस्नार ज्यो होता समौ काषूल 11१६।! 


च्द्विका सि रीन, तममाद्य्र ण पत्पविद 
सो रहा था नित्य उमका, जागता सदेश 
यीरता का प्राण, दृढना का हृदय सकार 
प य सागर उठा, -उरछाद्‌ म श्रम्यार्‌ ॥१७।। 
यच सा धूपर यटा है दुमे यह्‌ वित्तीट 
भक्ति श्राकर परली, जिसकी यरता कफौश्रौदर 
दुर से राही लगाये था नयन वरी कोर 
एक दीपकः दिपटिमता या वही उम भरोर्‌ १८१) 


यही क्ह वित्तौड, जिसमे तेज, निष्ठा, केम 
यही वह्‌ चित्तौड, यौरो प्रा रहा जोवर्म्‌ 
यही वह्‌ वित्तीट, वापित्त पुय रहा जो गर्म 
यही वद्‌ वित्तीठ, पीरो षा र्दाजौ घर्मे 1१९1 
क्या द्सीमे भूताया हौचका हैनृप्य 
मया द्सो म भृत्य भो सव सिह्‌ थे यह्‌ सव्य ? 
क्रा दसो मे छद्म, घोघा, कूटनैिव-हास ? 
वमाद्रमीमे दो चुके सुवे पेद स्च ? ।१२०१४ 


॥1 


येया यही वह दुग, जिसमे श्राग ह थौ सान ? 
क्या यही वह दुर्ग, जौहर का पहिनता ताज ? 
च्या यही वह दुगे, जिसमे प्रणय का मधुमास ? 


च्या यही वह दुग, जिसके वीर रस के सास ? ॥२१॥ 


याद रै चित्तौड, तुमको वेदना के गीत? 

याद है चित्तौड। तुमह वीरताके मीत। 

याद है वित्तौड । तुम स्सिगार केश्डगारर 

याद है चित्तौड ।तुमहोप्यार कै श्रभिसार ?।।२२॥। 
है कहां चित्तौड । तैरी पदिन का द्वार? 
है कहां चित्तौड । जौहर का ज्वलित अगार ? 
है कहा चित्तौड । कू भाका विजय स्रभिमान? 


है कहा चित्तौइ़ । गोरा श्रौर वादल-गान ? ॥२३॥ 


कहाँ है वह्‌ शौयका ग्रवतार वोर प्रताप? 
कहा है चेतक, कहाँ है, शक्ति का प्रिशाप ? 
कहां है वह्‌, स्वाभिमानी रगका परिवेश? 
कहा है जीवन्त वह्‌, क्या हो मया सच शेष ? ।)२८५॥1 


चह खडी दैवो, विजय की माल पन्नाधाय 
विवश है वनवीर म्रव्याचार, षौने उपाय? 
कटा वह्‌ ताण्डव नरेए्वर का निवरतास्प ? 


बहा छाया श्रमरता की है, कहा वह धूप ? ।(२५॥ 


कहाहै वभव, क्हादटै घ्वस् काश्रध्याय? 
कहां वह्‌ भैरव, कहा वह्‌ चड्किकादाय? 
वदक्योहैभ्राज वे पने कहां इतिटास? 
सिहर होती, जि दे कर स्मरण मृ्यु-विलाम ?।५२६]। 


म्न कहता, मर चुका तेरा विराग, मुहाग ? 
फौन वहता, श्रभिटदहैतैरीव्ययाेदागः 
फन वहता, मो गये तैरेगरम वेर्सानिः 


यौन षता, मिट चुकी तेरी विजय कौ प्यास ?।।२७॥ 


४ 


तूषडा तो भाज जीपित द हाया मात 
तू चातो षद्यायह्‌ बौर राज्यात 
तू षडा वीरभोग्या तीयं का सम्मा 
तूष््टातो घडो तेरी वोरना फ पान ॥1र८॥ 


दिष्य दै चित्तौड 1 तेरो यह्‌ प्रटटतधूत 
दिय्य दै चित्तौड। तेरा ताङगुखपागश्रूल 
दिव्यै नित्तोष्ट) तेरानामसतिरपा मोर्‌ 
दिष्य है वित्तीट। तेरा ज-म-जीयग-भोर ॥।२९॥ 


धारे प्रजव्र नाविक बा शियित समार 
पामि जायि उत्ते विषए्वाम फा भ्राधार 
या भितेहोतुम मुभे, उयो नाव षौ पलवार 
हे भ्रमर चित्तौड। सम्बल प्रणयके साकार 1३०1 


यो वतीय मुहूतं वेला रात मौ सुनता 
गुनगुनाता पिक सुनत्ता दुर्गे भो प्रनजान 
लया कहने पयिक। कर्मठ यनौप्रणमीर 
ज्मो पटाहर्मै, वुम्हे सौ वाटनाहटरं धीर ।॥३१॥ 
्रह्यवाल प्रविष्ट लेकर प्राप्त करलो प्रीत 
भ सुताङेगा तुम्हे वह्‌ प्रणय का उद्गीय 
मोह या उसग परना साधना का सार 
श्रानप्रण क्रा मान रखनाप्रमरताहै प्यार ।1३२॥ 


यदह वदी धरती, यहाँ प्र मिटे प्रनगिनं प्राण 
यट वही धरती, जहाँ स्फूलिग उड़े गतिमान 
यीरता के साथ ही श्ययार का सहवास 
दै विरोधी पर, प्तौ है तृप्ति के सग प्यास ॥३३॥ 
श्र तरा वितृप्ण कसा सुन पडा ध्वेनि गौत? 
हो गया श्राश्वस्त पाकर देवता से प्रीत 
राच्निकेनिशेषक्षण, वटदो रही थी म्लान 
भद रहे नक्षप्र कषटते पात ज्या परमान \1३४॥ 


६ 


भीम चक्रकार थे, वे दुग कै प्राचीर्‌ 
भारतीय विश्रुति, जिसका शिल्प प्राण प्रधीर 
लगा उठने गगनचुम्बी मन्दिर से गीत 
भर रहा था प्राण मे, स्िह॒रन विभूक्त-प्रतीत ।(३५। 


टिमटिमाता था शिखर पर, दीप एक ज्वलत 
जल रहाज्यो प्राण मे, श्र तस्र प्रकाश श्रनत 
रात्रि भर जलती रही क्यो ज्योति यह्‌ निस्पद ? 
पथिकके पीडित हृदय मेउठरहा था दद ॥३६॥ 


कौनसी वह्‌ श्रान करती प्रीति का सचार? 
टूटने पाती नही लौ, स्नेह का ससार 
सधन तम सी रातका यह ज्योति-पुजे उदार 
क्षितिजकाश्चगारहै या प्रणय का उद्गार ?॥३७। 


ठग 1 तुही वोल केसा दिग्य पुण्य प्रकाश 
देखकर क्यो बढ रही सैलाब जैसी प्याप्तं? 
गगन-चुम्बी शिखर कंसा ज्योति का प्रतिमान ? 
कौन करता स्वगलोक-विहार सा श्रादान ? ॥२३८॥ 


खूव उल, पर न पाया दीप करा इतिहास 
ङूबताथा करुण मन वन प्रष्न करा उल्लास 
कौन समाता उसे वहं प्रणय का उपहार 
जल रहा था खोजने वसा मधुरसा प्यार।३९॥ 


लग्नकीलौ जल रही थी, साघकाससार 
था प्रवाहित शील ज्यो, शवालिनी की धार 
अजिर था एका-त, फिल्ली को वहाय भनेकार 
श्रौ" सुनाई पड रही थी सिह की हकार (1५०॥ 


सधन वन था, दुग-तापस भर हृदय मे श्रान 
जल रह था दीप तिल तिल बह रहा पवमान 
जागरण का भर रहा था गीत गति सदेश 
कह रहा था--उढो तुमक्यो कम करने शेष" ।1४१॥१ 


(+ 


उंघता धा भूमता था दुम यल अरूप 
जौ कभी हिदुत्व का धा, प्रज्वलित सा सूप 
श्रीर्‌ उसके यके चरणौ को संभाल संभाल 
धो रही थी, प्यार ममता से सरितं उत्ताल । ८२1) 


कौन सञ्च दे उसे, वहु पथिक धालाचार 
जो बनी थी भ्रध्यं उसका, ग्नौ गते का हार 
ताम गभीर, धमी थी प्राण मे पर पीड 
कयोफि यवनो ने वेनायां तट उसी का, नीड ।।४३॥ 


नगाकार विशाल मदिर ज्ञान के श्रवतार 
जडे स्वणिम्‌ कलशः, जिन पर रष्िमियां साकार 
मग्र सोया, जोकभौ था शौय के ्रनुरूप 
जायता द्रतिहास उसका, राग-रग ग्रनूप (*४८८।। 


दीष की चह्‌ ज्योति सरिता प्राप्त करती शेप 
श्यो हृदय के देश मे हो अरग गीत प्रवेश 
रनर पूरित मन पथिक, ये द्वार उसफे बद 
देख पाता तमस मे कंसे वहां स्वच्छन्द ? ।१४५।। 


प्रेम कौ वह्‌ धूम-रेवा, सौरमित उल्ला 
सिया भ्रवगाहुने पथिक ने कामना थी प्यास 
वेदना, समवेदना, भटकन, निराशा, च्वार्‌ 
प्यार या ्रधिकार मनमेजीत्तथीया हार ॥५६॥। 
हार धे या सत प्रहरी, ये सजगंदह्रवार 
चयो धरापरर घूमतेहो, सप्ति साकार 
या दिवाकर दुमे के ये श्रष्व सात्त भ्रव 
सजम श्रो" कमठ सवस या फडकते भूजदड ।(४७॥ 


विकल धूमिल वेश बे श्राय, जह था द्वार 
समा कहने--कया वताभ्रोगै श्रमरता व्यार" ? 
स्तभ॒देखे, दर्ग की श्टरालिकार भरष्य 
राण मे सौन्दयं भर, सौदा यही मन्त्र {1४८८ 


ध 


भटक करं श्राया, जह था प्रान्‌ एक प्रतीक 
भेम के रु, वनाषु स्वणं कौ वहु सीफ 
मोह शमी मटकन जगमत्ती प्राण मे सन्यास 
या दुडाती विष्व कासु या वडात्ती प्यार 11४९॥1 


भरुनता ही मया राही, सूक्ष्म क्या है स्युल? 
नयन गाते रो रहै ये, वरस्ते ये फूल 
भक्त शनये मुदिते मन, विवरे सभीकेकैश 
वसोहै नेदलाल 1 मनमे, यह्‌ तुम्हारा देश 11५०} 


पथिक केव्लषष्ण का या, भक्त वेसुध, लीन 
तरमता था प्रीतिको,ज्याप्यास्त जल विन मीन 
प्रीति प्रणयिनी पर श्रवडित, क्योकि थी वह्‌ भक्त 
षृप्ण कौ, नेदलालपरथी, जो बडी श्रनुर््त ।1५१॥1 


मिल गया थासाध्य, प्राणो मे उमडतता त्याग 

भक्ति की म्रवतार मीरामे, जगाभ्रनुराय 

सामने देखा खडाथा दीप्ति करा ससार 

एक मदिर, घ्रमर जिसके, भक्त गेण गुजार 1४९) 


दुगे पर थी श्रस्ते व्यस्त पुकार पूजा गीत 
प्रमयिनीमा मौनथी, परथी व्रडीहीप्रीत 
पूछने यो लमा पागल प्रणमे भरस्य 
वेया यही चित्तोडहै, थायही्मांका वक्ति? ५२३) 


वही म, जिषे उठाया था लगन का ज्वार 
वही मा, जिसने भिराया देप का ससार 

वही मं, लिखने मिटा राजकुल की रीत्त 

यही मा, ददनाय यौयोर्विदकीपाभ्रीत ? ५८1) 


ध्रीत्ति ये वदनाम केसा भ्रूलता ससार? 
प्रीतिमेरिणामक्मा, राग का श्रधिकार्‌ 
परीति मे दुख-दद, पते मित्ते धत्याचार्‌ 
भरीत्तियेष्यी मिला ष, घोर कारागार ? 11५५॥1 


# 


प्रोहति भौ मोचिद की थी, विश्व जिसका रागं 
ऽपोति चूक हाय मेमाँ के प्डेयेदाग 
हाया दस निमम जगत्‌ का कतेयमय ब्यवहार 
भरक्तकाहो जाय, जीना भी जहां दुष्वार ? ।५६।1 


लोक मे श्रालोक पाकर भूल कंसी भूल? 
प्राण मे मघुमाम्‌ पाकर शूल केसे शूल ? 
प्रोति भे विवासं पावर हार कमी र? 
प्यारमे श्राराध्य के भी ददे भरस्याचार्‌ ।\५७॥। 


सामने देवा पथिक ते दिव्य मदिर एकक 
रुष्ण का मिलकर सभी ये कर रहै अ्रभिपेक 
शुभ्र वस्त्रावृत्त, मुख मण्डल करुण सौ काति 
भव्य याया पर्‌ खडी वार्धक्य की वहं शाति ।५८॥। 


था पुजारी मगन, नयनो मे भराधा प्यार 
भौडभारीथी, भरी थी भक्ति षरौगुजार 
क एसे ये' फि जिनके चित्तये भ्रति म्लान 
कृर रहे उपहास, उनका भ्रागया भ्रवसान ॥५९॥ 


कट्‌ रहै कु “हां मीरा नैक्िमिथाप्यारः 

फे सहै कुं --भत चसो मदनाम है यहष्टारः 

एक वोला--~राजरानौ ने करिया कयौ नृय ?" 

एक वोला--हीन थी, श्रभिसार करती सत्य' ॥।६०।। 
सुन रहा भा वहं पयिक परवश वंडा भयभीत 
भक्त वन भाराध्य का उपहास करते मोत 1 
नृत्य या भिसार कसा भृक्तिक्ा या दान 
प्यार कंसा, हार करी, प्रीत का मधु पान \*६९1] 


सोच लो तुम भटकं जाभ्नोगे हृषु उदुश्रान्त 
ज्यो भटकता पात कामे श्रपार श्रद्यान्त 
दशके मनम भरी शद्धा महान्‌ उदार 
गर्व-गौरन कर दहे लधु, क्या यही श्राभार ? ।१६९२॥ 


४१. 


कुच उदार पुकारते भर प्राप्र मे रसधार 
ह सुनाश्रो गौत वावा प्रीप्त का साकार 
पथिक प्रीति श्रधीर, सक्ञाहीनये सय दौष 
ग्रवनयथौ मनम कुटिलता, छस्र, छल, ग्रा नौ ॥६३॥ 


चेतना मे उतर उसने सुनाया अभिप्रेत 
हो गया दूर, 'जय' का सुना स्वर समवेत 
हा सुनाग्नो दरस की प्यासी" मधुर सगीत 
या सुनाग्रो “राम का वह्‌ रतन' गीत पुनीत 11६४ 


स्वग्न डवे प्राण म मचले विकल्प विकार 
कट्‌ उठा "कणा चणा करते यह्‌ बलौकिकेप्यार' 
है सभी के जीव परवश, खो चुके राग 
इसीलिए ही जल रही, मनमे विरह की आग ।1६५। 


चादनोमे विप मिला तुम जान लोगे मौत 1 
तो सम्रकलो मोह का पर्दा पडा ब्रचिनीत 
प्राप्तिके पहले हृदय मे तस्ति का विश्वास 
यदि नही मिलना, न वनते सृष्टि प्री प्रकाश ।(६९। 


भक्त वनकर भक्तिकायो जो करे उपहास 
कुटिल, कामी, हीन उसका भटकता उल्लास 
भक्त का जीवन बेडा, भक्तिपथसे प्यारे 
जीत तेता क्योकि वह्‌, प्राराध्य का प्रधिकार 11६७1 


मातरु मददिरमे वदा श्रविवेक ग्रौर्‌ विषाद 
विरहु-पूजा गोत सुन रोये हटा उन्माद 
वह पनारी स्नेह से कहने तया--तुम कौन ? 
गारहे समा रहै, माके तपी । तुम मौन ॥\६८।। 


श्ुटिल कामो हं उजाडे हु मनेक नीड 
इससे वावा वदी है इस हृदयमे पीड 
पपि का साकारहौ प्र्तिमानहं सम्ध्रात 
खूब भटवा, परन हो प्राया दुखौ मन दात" ॥६९।। 


११ 


दरूरसे प्राया, घ्ुना इसद्वारप्रमु का वकस 
भक्ति श्रौ" अनुराग मेड्वा यही हुर सास 
प्री्तिका सरभम जहा वनता श्रटल अ्राधार 
कृष्णश्चौः माँ का जहाँ होता सदैव विहार 1७ग 


तुम सुना दौ वहु कथा, च्रमरत्व गान पुनीत 
तुम सुना दो, भक्तिमय करुणा भरा सगत 
पुम बता दौ, तन बडा उद्भ्रान्त है उद्भ्रान्त 
तुमवता दौ, मन बडा ही श्रातं ग्रौर अ्न्नान्त ७१ 


तुम सुना दो, प्रणयिनी की भक्ति का मधुमा 
तरुम चुनादो, राजदानीका थमर सन्यास 
तुम दिखा दो, राह मन को, श्रौर लो बलिदान 
मु भीरा श्रीत्ति, मन्दिर पर वडा श्ननिमान।७र्‌। 
यी दिशाँ दीप्त, हासन सजा था एक 
ग्रौरसदिरमे ह्न था, कृष्ण का श्रभिषेक 
दिव्य सा द्रष्टा सुनाता, पुण्यं काव्य महान्‌ 
पथिक बैठा सुन रहा, करता गया मधुपान ।७३।। 


नवे प्रभात सजा रहा थारष्मियोकाथाल 
चेतना का प्रघ्य, वैभव से भरा पाडाल 
भ्ूमते ये रसिक गण भर प्राणमे शआ्राभास 
सिहर उठती बुमूदिनी ज्यो, चदि से ते हास ।७८।। 
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| तस्त | तर्च 


उदुभव 


मव क्रिरण के सगप्रतिदिन चल रहा आाष्यन 
भक्त गण प्रमुदित, पथिकं भरव पा गया सधान 

दिव्य वक्ता, वृद्ध ऋषि सा, तप पूत महान्‌ 

भक्त श्रोताकररहै मां का ग्रमर गुणगान ।1१॥ 


शात था शगार जीवन मे भरा उल्लास 
यु रही थौ किन युगौ कौ, तीव्रतम वहे प्यास 
गीतकार सुना रहा था मेदपाठी गान 
माधवीये कुज, मुस्कति हरिते उद्यान ।।२॥ 


तन रहे यथे इद्भ-धनुपी रग पुप्प वितान 
कर रहै थे खय सरस कलरव, विविध उपमान 
गारहेये गीत क्रिवा कर विविध श्रभितार 
श्रप्सराएं नाग, किन्नर भर हृदय मे प्यार ॥1३॥ 


मेडता था राज्य, उनका राव दूदा नाम 
भक्ति श्रौ सगीत के अ्रवतार येभ्र्िराम 
साधु-सेवा, न्याय-श्ासन, वीरता का वेष 
प्राण मे उत्सग, प्रण मेश्रजा पालन शेष ॥।५।1 


मन्दिरो मे साधना थी, मेडता श्युगार 
शस्य श्यामल था धरा का मागलिक सतार 
रत्न वीरमदेव जसे, राजवौ ये वीर 
रत्न का था ग्राम कुडकी, ये बडे गभीर 11५11 


प्यार के साकार देशंन, भक्ति के श्रवतार 
रावराणा न्याय कै भ्रतिषखूय भीमाकार 
श्वेत ये सब केवा, वे सौज-यतता कीमूति 
भना पालन, पुरन्दर ज्यो, कर रहे ये पूति ।॥६॥ 


९३ 


सनसिह उदार, उनके पुर थे प्रणवौर 
वश था राठीड, सव नर्रातिह्‌ ये रणधीर 
भ्राश सत्तिकी भरी, मनमे बढी दिन रात 
परमभ्राया वौरके घर्‌ भेचुशतीकांप्रति 11७} 


कृष्ण । माघव । भक्त वत्सल । मोह्‌ का यह्‌ जाल 
इस जगत की रीत्ति है, भभौ र्हाहूंपाल 

हि मुकुन्द । वुटा मुभे दो, रश्मि एक उदार 
जोउढठादे शान्त मनम, जिन्दगी का ज्वार 11८] 


वेष वीतते, एक दिन श्राई्‌ खुशी कौ रात 
शरद कौ पूनम, मधुर-सी चांदनी से स्नात 
साधिका श्रवतार ते, उतरी धरा पर प्रात 
कौल थी श्ररव जनम कौ" पुलक मय था गात्त ।1९॥ 


कौमदी से भर उठेये, भिलमिलाते ताल 
श्वेत-वसना नायिका के रश्ियो केजाल 
शारदी पूनम, किया गोविन्द ते था रास 
मरह्यभाया का हा था, मिलन-परेम-विलास 11१०1 
सप्त रगो भे वक्षया रस्त का ससार 
ग्राम कृडकी मे भरी, श्रनुराग की भकार 
"राख पूनौ जनमिया रो", राधिका श्रवतार 
भराम उत्सं भर जग का हटाया भार ।1११। 


श्रमल कोमल बालिका धी ज्योति का प्रतिरूप 
भयुस्ता साकार, उ्योत््ना-मीत एक अनूप 
सान्द्र थी मुस्कान मनकी, रौर विधि का राभ 
क्ता थाप्राण मे से, एक्‌ म्रमरसुद्ाग 11१२। 
मेव क्यो सुपस, छलक्ते ताल का श्राकार 
प्यार कौ कलिका, विभव, महिमा, प्रयान्त-पुकार 
लाज का मोती, गुलाषो प्राते का अनुराग 
एकं भोलापन मिलाथा, रत्म फे ये भाग ॥१३।1 


१४ 


नाम मीरा, थीकलाश्रौ रष्मियो की माल 
एक छोटा छन्द, प्राणो का नवल सा लाल 
स्वप्न गीतो का भ्रलौकिक था मधुरप्राभार 
साध का सरगम, प्रमर-सगीत का भ्रवतार 11१५ 


कापती कलिका, मधुर सपमा, दुगो की काति 
बालिका मीरा हृदय की, शवनमी थी शाति 
कया विदित था, यही मीरा प्रणय का भ्रवतार 
कयां विदित था, यही हर लेगी व्यथा का बार 11१५॥ 


सजकुल काच, मांकैजकका ्युगार्‌ 
ष्पका वैभव, चपल-प्राभा, धराकाहार 
काव्यकी शोभा, शरद कीर्चादनी का गीत 
नायिका राधा, अमर साहित्य कौ थी प्रीते ।1१६॥ 


करुण, सजल श्रपार-महिमा वढ रही दिन रात 
ज्यो मृणाल विशुद्ध जल से वढ चले सुस्नात् 
गौरवर्णी, प्रीत के नवनीत का सा गात 
वह कला बढती गई यो वपं वीते सात ।\१७॥। 


राज महलो के ग्रजिर काएक भोला षएूल 
ऋूमता खिलता किलकता स्प था श्रनुवूल 
सातस्वरसे ज्यो वना हो, गीत स्वर-साकार 
सात वपो ने संजोया वालिका का प्यार 1 १८॥ 


एक ही सगीत था वह्‌, रुदन उसते द्रुर 
शाति जिससे सद्य प्रसरित, भवन मे भरपूर 
नगरमे भी दीपक इस ज्योति कोमनुदार 
वढ रही थौ, कान्ति, शोमा, श्री प्रदात, श्रपार ।1१९॥ 


मभी पुर्वासी विकल ये, प्रीत का उत्साह 
भरउखाथा हृदयमे, थी देखने वी चाह 
बातिका या लोक देगी, स्मेह को श्रवतार 
यानगरष्लाप्रषणम्या वह्‌द्ला ङी किलिकार्‌ ?।२०॥। 


१५ 


रामिनी मन फी, दृदय के भाय या विस्तार 
यांफिसौरभ, फान्तिषा, उदाम वेग श्रपार 
या प्रजिर को ज्मोति या प्रासाद या उत्तास 
पूलकता परावन परम या खूप का प्मभिनाप ? ॥२१॥ 


स्वण-पाटन से यना, दातदल घिलाहै भ्राज 
ज्यो प्रलौकित्र साजमे, निपट वधू फी लाज 
यागगनहो चमे प्राया दितिज या गात 


पाग्यारैपाभवनही, णवनमो यद प्रात ? ॥२२। 


यह्‌ दिशाभ्रो सेग उठी, जागी रतने साध 
जन्म तेकर ज्योत्ति मौर षडे रहौ दिन सत्त 
रावजौ ये हषं से पागल, प्रभो । यह्‌दान 
ञ्योदिया,स्योदहौ जमाना प्रणमे सम्मान \+२३॥ 


भक्त राणा के स्वरो फी भक्तिसेहो प्रीत 
यानिका थ देखती, प्रतिमान सुधड, पुनोत 
यही विरधर है, यहौ गोपाल जग केर 


यदी वालव ह्‌ धरा कै नाम है जगदीक्ष ॥२४॥ 


यही ह वेदी । पुकारो -हे मधुर गोपालं । 
भँ तुम्हारी हू, तुम्हार चरण मे प्रतिपाल 
वालिका मीरा जमाती थी, वडा विए्वास 
राव दूदा किनमिलाते, सरस रम श्रभिलाप ।(२५।। 


भोर होते ही विकल हो चोलक्ती भृदुबोल 
उठोचावा। चलो गिरधर, मधुर ष्वनि प्रनमोल 
वसो हे नदलाल । हे गोपान्त मनमे, श्रान 


तुम्हारे मेरी पुरानो जान है पहिचान ॥२६॥। 


वतते थे दिवस पपे बढ रही थी काति 
बालिका थौ या भवने की सुमिता विध्ाति 
स्थ फी रेखा, नयन कौ एक मीदी बात 
देख निग्रह विकल होती बालिका दिन राति ॥२७॥ 


१६ 


यालमन मे तीव्र सी निष्डा सजा विश्वास 
दूवता जाता मधुर-मन भक्ति का श्राभास 
राजसी वैभव, ग्रलौकिक साधनो के जाल, 
स्वणं फ राभा, जगति ये हृदय मे ज्वाल 11२ 


एक दिन स्हप्ना उठा वह पीर का तुफान 
राजरानी का हुमा प्राणन्त,दुखया भानं 
वालिका मीरा विहीना मातु का आलोक 
स्दनकर हारी धकी, मन वेदना भर शोक ।२९॥ 


राजरानी रल के मन का मधुर ससार 


शीन की देवी, हदय कौ राभिनी साकार 
चल वसी, वह्‌ व्याधियो काहोगर्दश्रह्घार 
काल कवलित्त मा 1 कहां पर कर चली ्रभिसार ।1३०॥ 


हो गया मतप्त मन, पाकर श्रमित भ्राघात 
वीत्तती जात्ती दुखो कौ रात, होते प्रात 
राव दूदा हीवने थे, पितृ, माता साथ 
श्रव सुनति ये वही, सब प्रीति भ्रमु को वात ॥३१। 


रावजी से एक ही वह्‌ प्रष्न करती बाल 
माक्हाहै, कहो वावा ।, ग्रासुश्रोकाजान 
रावजी विश्वास दत्ते, पर न भूली बाल 


वप दस बीततेन विसररी याद, माँकी भाल ।(३२॥ 


हायमा1तुमहोक््हामैहुंदुखी, वस एक 
कष्ट, पीड़ा, वेदना, आधत्त प्राण ग्ने 
रावजी कहते उने यो--रो न बेदी मौह 
यही है ससार नश्वर, यही उहापोह" 1\३३।) 


श्रमरताभी गर्वं करती लिए माकाप्यार 
माँ प्रवल दहै, माँ सवल है, माँ श्रमर श्रधिनार 
मातृ मृदुला है, खुला दै, मातुम्दारादहार 


माँ य लोकिक, अलौकिक, पर विधम सस्रार ।1३४॥। 


१७ 


माँ 1 तुम्हरा स्नेह ध्रव सा, है भ्रयल यहप्यार ` 
मा । तुम्हारा स्नेहमधु-साहै धरा कोहार 
मा । बुम्हारा स्नेह वसुधाकालिएहैसाज 
माँ । तुम्हास स्नेद्‌ वर॑सलता हदय का ताज ॥।३५॥। 


~~ 


मा तुम्हाराप्यार चदा-सा, भ्रमर सब काल 
माँ तुम्हारा प्यार गगा-सा, यहां उत्ताल 
माँ 1 तुम्दाराप्यार दहै, ज्यौ स्वम का मधुमास 
माँ तुम्हारा प्यार है, ज्यो स्वणे-शिखर प्रकाश ।1३६॥ 


भां । तुम्हारा भक, ज्यो शीतल नदी की गोद 
मा । तुम्हारा अश है, पीयूष पूण पयोद 
माँ! तुम्हारे मकमेहै, यञ्लोदा को काति 
मा । तुम्हारे मक मे है, सौरभी-विश्राति ।1३७॥ 


माँ 1 तुम्हारे नयनमे, कंलाश का श्रभिसार 
माँ । तुम्हारे नयनमे, म्ननुराग, राग-विहार 
माँ। वुम्हारे नयनमेहै, हास श्रौर विलास 
माँ। तुम्हारे नयन मेरै, भक्ति का उल्लास 1३८1] 


मा 1 तुम्हारे प्रणमे है, जलधि का विस्तार 
माँ 1 तुम्हारेप्राणमे है, शील का ससार 
माँ 1 तुम्हारे प्राणमेरहै, दिवि, दधीचि महान्‌ 
मा । तुम्दारेप्राणमे हु, मनु धराके दान ३९] 


मा तुम्हारी एक चित्तवन, गीत की ककार 
माँ । तुम्हारी एके चितवन, मोक्ष वा उपहार 
मा! तुम्हारी एक चितवन, रासका ससार 
माँ । तुम्हारी एरू चितवन, जीव ब्रह उदार ।।४०॥] 


भाँ। वुम्हीने हौ जगाई सृष्टिमे यह्‌ प्याग 
माँ । बुम्हीने ही वनार्ई,दृष्टिजगमेभ्राद 
भां। तुम्हीनेहौी भिरटाई, यानना श्रनुदार 
मौ! तुम्दीनेहो वनाई, माट-लीता, हार 11४१1 
| ^ 


स 


मां 1 तुम्ही हो प्राण मय, प्रासाद ज्योति श्रनूष 
मा। तुम्ही हो पूर्णं केवल, श्रमलकोमलरूप 
मो । तुम्ही नवनीत, मन की परीत सुधि का गीत 
माँ तुम्ही सौरभ, तुम्ही नभ ग्रौ' जगत की रीत ।४२॥ 


मा। तुम्हारा वण मेघो मा, सजल है प्राण 
माँ 1 तुम्हारा सत्य रिव सुन्दर स्वरूप महान्‌ 
मा1 तुम्हार प्राण, चिरनूतन स्वरूप विधान 
माँ । तुम्हारे विष्णु, रिप, भ्रज रुप है, श्रनुदान 11८31 


शातिदोरहैरमां । कर मै विश्व का कल्याण 
शातिदोहेमां। कमै भक्ति, जगकात्राण 
कातिदोदहै मा! वनँ सब कम-योगी वीर 
क्रतिदोहिर्मां। भ्रटल हो देदा-सेवक धीर (४४ 


नित्यहीमा पर वनाती छद, मीरां बोल 
हदय से गाती सुनाती गीत ये श्रनमोन 
श्रौर बाबा थे वत्ताते कृष्ण को यह्‌ राग 
जग उठे हे प्रभु! हमारे भगेन केये भाग ।४५।। 


भक्त जन श्राति मदाले दृष्णका सगीत 
रावे रणा ये कराते, भक्ति उन पर प्रीते 
प्नौर दो भ्राखे मधुर से प्रणय काससार 
देखती जात्ती सजाती प्रेम का उपहार ।।४६।। 


ज्योपुभोसे मिलनपायाहोक्भीभी हास 
ज्यो युगो से मिलन पाये प्रीत का ग्राभसि 
ज्यो तडपते भ्रासुप्रो षो दद वा उपमान 
ज्यो नमिन पायेहृदय को जिन्दमी का गान्‌ 11४७} 


यान दिल पये कभी कलिका क्टीलीडात 
यान मिलपाये, मधघुरः गौरवमयी जयमास 
यानवबुकषाये, घराकी कामना मी ज्वाल 
यया कठिन रोगी नं पाये, स्वस्थ श्रौपधिपात ।1८८॥ 


१९ 


तो मिली थौप्रीति,मीगा फो हदय श्रलम्वं 
जल उठा था रोम का वह्‌, ज्योति दीपस्तभ 
चल्‌ पडा धा वाला मन, राहे एक भ्रनेत 
चलत रहे जिसपर युगो से भक्ति पाति सत 1\४९1) 


उर र्हा था गान्त मनमेभक्तिका वह्‌ ज्वार 
यढ रहाथा ज्यो नदीकेवादकाग्राकार 
अन रहैथे मोह ठे प्रचीर या गोपाल 
थे जगरति वालिका मे प्रीति के जजाल ॥५०।। 


रावजी अज्ञात थे, प्रर भक्तिका यह्‌ वीज 
वग रहा थापृष्प-पादव, जिन्दगी से सौभ 
भक्ति की यह्‌ किरण, श्रय फनारहीथी हाथ 
चल रहा गोविन्द का श्रनुराग उसके साथ ।।५१॥ 


टृष्ण ही उत्सव, उन्दीके नाम का त्यौहार 
राज वैभवेहार कर नत था, उसीकेष््ार 
कृष्ण ही जीवन, वही तन मे, उन्ही फ साच 
कृष्ण ही अग, कृष्ण ही जग, कृष्ण-मय-्रधिवास ॥५२। 


कमारो की किलक से प्रासाद कै प्राचीर 
कभी उर जाति, पुलक से डोल उठ्ताधीर 
सेभी परासी जगाये ये वडा विश्वासं 
राजरानी की भ्रमल दुहिता, धरा का हास ।५३। 


महाश्वेत्ता-सी जहा यह्‌ जयिगी वह्‌ प्रान्त 
धन्य होगा धन्य, गुना, भवन हो उद्भ्रान्त 
युगो से अ्रभिशप्त लौगो को मत्तेभ शाति 
गूगोसेधरमिल धरा को मिल सकेगी काति 1४४) 
दास दासी, राज-वंभव, छलकता था प्यार 
साग-रगीनी, समी भ्रभिसार थे त्त॑यार 
मेदतां मे नाचत्ता था, वैमवी-ष्टगार 
मूमते ये, राजपूती जान से दरवार ॥५५।। 


२०५ 
संजग ये प्रहरी, वड़ो निष्ठा वडा सम्मान 
रत्न, ही रक-जटित स्वणिम, भवन का विज्ञान 


सुख सभौ हो इसलिए दुख घ्रान पाता पास 
होन पाता ज्ञान, उसके ख्पका भ्राभास ।1५६। 


यतेश्च पीडा दीनता से युक्त वहु ससार 
भूमता था वालिकाके प्राणमे हर्‌ वार 
है मधुर गोपप्ल । कव होगा यहां उद्धार 
यह धमर पीडा मिटेगी कव हृदय का भार ? ॥१५७॥ 


शुम न श्राश्नोगेः करेया प्राण तुमसे मन 
तुम न श्रा्चोगे, हरेगा कोन सकट घ्राण ? 
यह्‌ ्रलौकिक सुख मुभ है शूल, है गोषात 1 
युगो से जलने लगी है, इस हृदय मे ज्वाल! ।1५०॥। 


यढ रही थौ यह्‌ क्ली, त्रौ वन रदे ब्राघति 
तोडलेगा कुसुम कोई, कव वढा। कर हाथ 
विलनेषायाप्राण की, इस मधघुरिमाकापूल 
दोन पाया ग्रीष्म शीतल, लिदगौ काकून्‌ \५९। 


कालिका ने एक दिन देखी सजी बारात 
पुछ ॒वैटी- कटा वर, मेरा वताग्रो तात 1 
पे इवे, श्रश्रु भीने, रावजी के बोल 
कृष्म या गोपाली चर्‌ तुम्हारे प्रनमोल ॥१६०॥ 


भूमता वैभव सजग ओर बोलते सवाद 
स्वप्न देखा, बालिका ने क्षितिज इूबा चाद 
सजाकर्‌ बारात तारो कौ मगन पर भ्राज 
कृष्णा बन दूरहा चले, सरगम सनाते साज ।।६१॥ 


बढ रहेये प्राण के साथी, मधुरे-मस्कान 
थी रूपहलौ राहत, गाता किर रहा पवमान 
रजत फा ससार ज्योत्स्ना, वरदिती थौ प्रीत 
एक ब्रैजवाला वनी दुल्हन, मधुर सगीत ।1६२॥ 


१ 


दौपक्षेयेव्डरहै, नौोषएक होने परान 
तारदोयो मित रहेथे, प्राप्त कर उत्तास्त 
रागदोदोव्रढरहैये, प्रणय का मधुमास 
दो विहग प्रव युक्त होकरवेरहै ये राम 1६३1 


ष्ण सग परिणय ह्या, सम्पप्त वते श्राज? 
प्रणयिनी मौर, पटी भवर, सजा पर सज 
भूमत्ता था वांद पागल, भित गयाथा मीत 
नयन मे गोपाल, मनमे प्रीत पाथा गीत ।६५] 


प्यासप्ते व्याद्रुलर्टा हो एयिक कोड्‌ एव 
याकि मिन जये उत्ते, जलयः वही श्रमिपेक 
ज्यो वढयिहाय प्रौ फिर टूर जाए पात्र 
स्वप्न टूटा वालिका का, कप श्वा गात्र ॥६५॥ 


एक निश्चय एक्‌ प्र्लामे भरये प्राण 
भ्रौर दृढ होता गया, गोचिन्द का परित्राण 
एक ली "लागी लगन हरि चरण मे" श्राति 
एक प्रीत्ति उदासर भनकोहो गई थी प्राप्त 1।६६॥ 


स्वप्न मे परण्या मुरारी" दिव्य अचल सुहाग 
प्रणयिनी गिरधर मिले, ज्यो भोर प्ररुण-पराग 
देवता! हे प्राण प्रियतम 1 है श्रमर-प्रधिकार) 
इस श्रकिचने प्राणको है, श्रो-चरण से प्यार ॥६७॥। 


रावजौ ने सुना, वोले--स्वप्न्‌ है जजाल 
स्वप्न्‌ भृगनरप्णा कुमारी, स्वप्न्‌ है वह्‌ व्याल 
काट तेता जिन्दगी कफो, यह्‌ भयावह जाल 
या जला देता, हृदय रो साल देता साल" ॥६८॥ 
सस्य तो यह स्वप्न्‌ होता, प्राण का ब्राधार 
याकिरूपके मोह काया चित्रमय सार 
याकि न्चजीवन घरा पर, पालताहै सत्य 
या भिटाता हीनता, या इद्रधनुपी नूव्य 1\६९।। 


२२९ 


स्वप्न्‌ नेमनमे जगायौ थी, प्रणयकौ पड 
मण्धकारी गीतको ज्यो, हो मधुर सी मीढ 
स्वप्न क्या या, वादिका का, थासहाराएक 
ङ्गता ही गया मन, विचती यई प्रण रेव ।(७०॥ 


ज्यो दलम का प्राण जीवन,ज्योति उसकाप्यार 
सिह शावकको भिलेया भक्ष्य का आधार 
गीतको ज्यौ छद, भिल जाता श्रमन्द उदार 
भ्रश्रुको गति, हीन को मति, पिकी को मनदार ॥।७१। 


तमस को ज्यास्स्ना, धरा को शाति का उपहार 
स्नेह दीपक, मृत्यु को निर्वाण का प्रभितार 
धैय साधक को, विकल को ्राशका्राधार 
त्यो मिला श्रनुराग मीरा कोमुरारी-प्यार ।॥७२॥ 


श्रव पहेली जिदगी को, सुख भिला था एक 
पा गया पायेय, गति के प्यार-गीत श्रनेक 
बालिका मे एूल-सा, वढता गया -सौ-दय 
ज्यो उरेहा हो, हदय ने, प्रणय का सौकय ॥॥७३॥ 


ज्योधरा के प्रणमे भ्रम्बर वसाता ठह 
सत्यमे सुन्दर, शिवमे, सत्य का वह मेह 
धायलोको हास मिल जाये, युगो कौ भ्राश 
याकि दसं छलिया जगत को, मृत्यु का उपहास ॥७४॥ 


प्राप्त कर उस प्रीति का सबल, हदय का हास 

भ्रा गई वय-सन्धि पर, उस वाक्लिकाकी प्यास 

चिन्ह यौवन के सुढर, छाये अ्रशातश्रपार 

लगी वढने उस शिखा मे प्रणय की मनुहार ॥७५॥। 


भ्रीति की राभा सिमट श्राई दगोमेवद 
विकसने या चयटक्नेसे, विक्तलस्प प्रमद 
लाज का शासन, मुढुर-मन, ख्प का यह दान 
सगमे रेगते लमी, उसकी मधुर मुस्कान 1\७६॥ 


९२ 

| च ध ५९. 
रेदामो-रेखा सजीती, नयन बडे" पर्‌ - 
ग्योउपा दे प्राण पर, भरनुसाम रूप उजैर 
यन कोरक ते भरा, सौन्दय वा समार 11, 
उयो प्ररूणिमा कषित्तिज तट पर, फंसती सावार ॥७७॥ 


प्राण कोमल, एक हूदचत भर उटी प्रनात 
भावना छाया सदून, ज्यो देह के रै साय 
उमहता यौवने प्रवाहित, ज्योनदीयीधार 
पूर्थिमा कै वांद, ज्यो उफनाय पारावार 1७८11 


कौन प्रहरी वन गाधा उक्ष ट्दय काप्राज? 
येता है तार कया कौर मिलाकर साज? 
रज मलो से निकलना लाज के प्रतिरूल 
मन । वता कंते मिरे प्रव पिया षो पूत ॥७९॥ 


देदरर यह वाढ बढ़त, नित्य नूतन प्यास 
रोते वावान जाघनी, मन्दिरो कै पास 
श्रव हुई तुम युवा वेटी । राजल की श्रान 
नष्ट होता प्रौर भिटत्ता मानसी श्रमिमान।॥८०॥ 


शांति श्रन्पाटलकसे, तुम साधना गृह घ्राज 
एक निरधरदहं सभी श्राग्रो सर्जाग्रो साज 
शश्राश साधां कै दरत्त कौ मती वरजो तात।' 
सघन तम बे विना कवं होता प्रकादित प्रति ? ॥८१॥ 


रावि दूदा एक विता से हुए श्राक्रान्त 
मोन भाता बातिकाको राजकुल फा प्रान्त ? 
वालिका श्रव वढ रही थी भक्ति पय श्रवदात 
चादनममे फलता ज्या एूणिमा की रातति ।\६२। 


विन्दु परश्चाका प्रभो ने तविष काससार 
स्िधुमे पया हृ्राहै लहर का प्राकार 
टर्म खोया हृभ्रा उत्सम का यह्‌ बैल 
सेलमेहै जिदगौ श्रौ" मौत का यहमेव 11*३॥1 


र 


क्षितिज सासौदय, मजिल-सा श्रटत विश्वास 
भरायामनमे,वढीथौश्रमरतां की प्यास 
रुदन करती यादमे, उस साधिकाकाष्यार 
वाल विधु-सा वद्‌ रहा था, पूणंताकाभार ॥८४॥ 


साध जगती प्राण मे होती रुपहली रात 
मन स्वय करम लगा था, श्रव स्वयसेवात 
हो न सकता व्यक्त युद भी विरह का यह्‌ मान 
क्यो दिया गोविद ने तव प्रीति का मधु दान 2८५1 


अश्रूड्बा हौ गया, अनुतापे का यह गीत 
प्राथेना करती सदा गोन्विद से पा प्रीत 
रस छलकता जौ समर्पण मे, कहां वह्‌ प्राप्त 
श्रहु क्या जाने उकषे,यो कह रहै ह भ्राप्त ॥८६॥ 


जव लगाई प्रीत तुममे मान कंसा नाथ्‌ । 
वढ चट्‌ गी श्रतल जल मेभी, तुम्हारे साय 
प्राण मे का भरूगी, प्रीत मे विश्वास 
कोन-सा परिणय-मिलन, हो जाय सव-विनाश ।1८७।। 


रूपमे धुलकर तुम्हारी कौमुदी का साथ 
त्यागना द्वार दहै, क्यो प्राण ! पकडा हाथ 
कृष्ण । हे माधव । तुम्हारी प्रीति का मधुषाने 
पीर तुम्‌ पीते परायी, बन हिमाशु महाने ॥॥८८।) 


है वही स्मिति, जो करे जगमगहृदयके प्राण 
सजल ग्रन्तस्तल वने जीवत, जौ पापाण 
यदिन खिला पृण खुलकर मानसौ यह्‌ फूल 
तोन भ्रधरो पर कभी मुस्कान उगती छूल ॥८९॥ 


श्रमरता के दूत ! माघव प्यास कसी प्यास ? 
जल रहे क्यो श्रधर मेरे, वस तुम्हारो भ्रा 
इस तरह से साधिका केक्ट रहै दिनरति 
ज्यो उजाला छिन्न करता है तमस के गतत 1९०11 


~ क 


४ 


पाकर गाय निप व्य पिर्दक्य 
हो मदे प पर मभ्य, समृत न्ते पय 
एगो त्वाय मव न भर द प्रा 
भिदा पाद्या एता हो न्या पतय वशा 


माम सर्द, तह दरि तोरव्वन्त्‌ ्यमोकु 
पतो पकाएं एकमा पौः नमतो त 
पाण्टव कडा, तया पदङ न्य पादह्‌ 
पतष्ं भोदु धनद प, व्यसक फट्‌ परर) 


प्रौपमतिा मदा पत प्रादा गद 
ह मुदुए | उद, धापाभ्ि पीप्ट्‌र 
प्रमो ष्य माप्रिकामदनिदरासङ्प्न 
हि दवान । कष्ट दादा यट पपन 11९५ 


अनण्हासा होप उमोतितात, मार्मप्रीग 

पनरहापाप्रषय भे, पद सरष्य मनत 
पोत पा ग्रूगार मा प्राप्य हौपाणार 
द्प्ना एप्पामृद्दा मादा दिश दाव्वार परसा 

पासे प्रिल्नि गुनातये, कया पल्ष 

गजा पाप्म, उमदुणवा प प्रात 

भर गाधदृ ममो हात मम, सुतप्रा-ग 

पथू-मीा पिर फला, सापदाषाष्यात्‌ द्ण्प 


{2 


| वृत्तीप तरल 
परिणय 


साधिका के प्राण मे भरता मया श्राक्रोश्च 
श्रौर्‌ वनता दही गया, वह्‌ प्यार भीपण दोषं 
म्लान होते गए मन के स्वप्नग्रौ' व्यृगार 
कूत्ते ही गए प्राणो के मधुर भ्रभिसार।)१॥ 


प्यास मे इबी हदय की रागिनीरैखोर 
श्रादामे रग्रखिं लगी रहती प्रभो कौश्रोर 


रत्न के मन मे उदासी के तने ये जाल 
वाधनलेतती ज्योहृदय कौ उलभ मृक्तामाते ॥२॥ 


रात दिने कवे वीत्त जतिहौोरहेक्षणभार 
राजसी वैभव सभौये, टूटते अधिकार 
लुट गया था रत्न का मगत मधुर सकषार 
भिर पड़े ये टूटकर सगीत के सब तार्‌ 1२ 


विकलता थी, विवशता थी, दक्ति कण थे भौन 
सो गया व्याघात्त वन कर शरुल-सा वह्‌ कौन? 
राजरानी का हरा या स्वग मग विहार 
शु-य-सा लगने लगा श्रव राजसी, सिगार ॥॥४॥ 


रागखोयेखित मन का श्रश्रुमयथा गान 
सामने रहता सदा उसका मधुर प्रतिमाने 
भकती थी एक चिता, रल के भ्राषास 
जी रहा था इस तरह्‌, मन मे ग्रटल विष्वान 1५।। 


रौर उसके साथ था कतव्य का सदेश 
देव्ता का दीप तो जलना अभी है शेष 
म्रासुग्रो वै साथ पहंे रावजी के पमि 
लीचरणच्छ दग्ध मनने, एक सुख कौ ससि 11६॥ 


२७ 


मिन गयादोज्ञानको ज्यो भक्ति का उल्लास 
रावेजीने पा ल्ियाथा, एक्‌ अमर प्रकाशन 
प्रणसेप्रणकेसमीरण ने किया श्रधिवास 
कष्ट, पीडा, वेदना का स्नव न था ग्राभास 11७11 


मृच्यु, सूत । अमरत्व का ही दृसराहैनाम 
भूलता जग, यह नही भ्र मग विधिकावाम 
हास है यह्‌ काल का, श्रभिनय, उदार, ललाम 
नाश्च या निर्माण नैसगिक क्रिया का कामि ।५।॥। 


रत्न हो तिपरिचतत, लेकर सान्त्वना अनुराग 
वालिका से कट्‌ उठे--'जागे तुम्हारे भागं 
भ्राणमेजवतकन भरती लग्न की मनुहार 
शील को तब तक्‌ न मिलता, प्राप्ति का श्द्धार ।(९॥ 


ङूबता ही गया यौवन भक्ति मे तल्लीन 
भूलता ही गथा मदिरप्रमाद मनहोक्षीण 
अक्ति-पय की थी विजय, श्ृद्धार भरूला राह 
कृष्ण से परिणय रचे, बस थी हृदय की चाह | १०॥ 


राग ही बढता गया, ग्रध्यात्मसे कर प्रीत 
राग ही जगता गया, वैराग्य के गागीत 
राव ददा भ्रौर बेटी भक्ति कै श्रवतार 
भूमते य कृष्ण के प्राकार मे साकार 11११॥ 


श्रागयाथा ज्वार, साग्रमेश्रपार ग्रङान्त 
सोक्ता फिर कौन, होने लये मन उदभ्रात 
प्यास-पारावार वहता, ते भ्रमर जव भूव 
तोड देती भ्ये प्राचीरे हृदय की हुक ॥१२। 


नामं सकौतन मधुर न्तन यना श्राधार 
साधु सतो षौ पुजारिन हा गर्द साकार 
कृषा श्रवण, विशुद्ध सेवा, मधुर भाव पुनीत 
प्रीति धम प्रणीत करमन से उठा यह्‌ गौत 11१३1 


रद 


भोग पतति कान्त-ङष्ण, सदा उसी कै हाय 
श्रहनिश मधुपान करते ये उसी के साय 
साध्य को रहना पडेगा भक्त के श्राधीन 
क्योकि उसका शुध्र जीवन भक्ति पय प्रासन ।। १४11 


साय सत्ते, साथ उठते, राधिका के कृष्ण 
साथ रोते, साथ हसते, साधिका केकृप्ण 
साथ विलपते, साथ मिलते, प्रीति-रग-रसेश 
साथ तेते, साथ देते, भक्ति का सदेश ।१५॥ 


यो दिया वैराग्य, साधक-कृपकने हो शात 
प्रीत्तिकी धरती, ग्रमर सगीत जीवन कात 
भक्तिका अकर, प्रणय-फल की लगी थी श्रा 
गीतं श्रौ" सगीत से साकार थां सन्यास ।१६॥ 


दूध जेसी चादनी मे एक नन्दी नाव, 
स्वप्न्‌ मेश्राती उसी के पास, वनकर भाव 
यिरक्ते ये, मते थे, षाद, नूपुर, गान 
करिलकते, खिलते, मचलते, कृष्ण के प्रतिमान 1 १७॥ 


नित सुनहते भोर होते, प्राण भे उल्लास 
शवनमी होती निक, वाँसुरी की प्यास 
खूले कु-तल, ज्योति मुख, ज्यौ चांद तारे रास 
धूप चम्पक सी सरस होती, सुधा मय सास ।1१८॥। 


रात भर दीपक जलाती, विरह के उपमान 
कृष्ण लेते अर्ध्य, देते वासुरी का दान 
मधुर, दूरागत, चिरतन, राभिनी के दूत 
घेर लेते राधिकाको, भाव मन ्रनस्युत 11१९1 


वस्र यदी क्रम चरण चिल्लो पर सदा प्रवदातत 
वदृ रहा जौवन, तपौ सा, या प्रफुल्लित्त भात 
शुश्र-वसना मूयती जाती सुमन की माल 
भ्रीति मे इवे हए रतनार नयन-विश्याल ॥२०॥ 


२९ 


उमियोमे ज्यौ वेधेहो, मोतिमो केहार 
करुतलोमेया पते हो, कुपरुम-गध-विहार 
तम-क्षितिज कौ पारकर'सव व्पाधियो को भूल 
भक्ति के किजत्क का बनता गया उपकूल ॥२१।। 


सामः प्राती, प्रातमे श्राति मिक हो क्लान्त 
गजता था स्वाधिकां ठी प्र्थनासे प्रान्त 
भ्रौर पल भरम मभौ श्रपनी व्यया को भूल 
नद्य, फीतन, राम करते, भूमते ज्यो एूल ॥२२।। 


भक्ति कौ पगहद्ियो से पृष्ट होकर धीर 
यन र्हा या, ज्ञान गगा, राज~प्रय गभीर 
साक जातौ, प्रोत फा सगीत करता रास 
प्रात होता, ज्योति पिगणो का सरस उल्लास ।।२३॥ 


राव दूदा एक दिन वैठे हए ये परास 
प्रौर मीरा गा ग्ही-गोचि-दगीहैग्रास' 
साधुमो फो एक टोतौ भवन के सीमात 
नाचने गानि लगो गुण, इष्ण के फकल-का-त ॥२४।। 


फोन प्रापा हं हमारे प्रीत केशभ्रावासंः 
मयासमीयेरुहूमरिष्ृप्णप्रभु वे दास? 
दो परर याया गए, सय नृत्यमे तल्लीन 
गारहै पे भूमफर सव भक्ति-गीत प्रवीण ॥*२५॥1 


एषण का प्रतिमान फ्यायथा, दरेष्णये साकार 
प्रित उठे येनेत्र, जिष्क यगन पन-दाणर 
भीति पौ परतोतो-मोती दृष्टि, मोरामौन 
मती योती दताप्रो--'भक्त मीरा एनं ?१।।२६॥ 


रायजी योत्ते-- “पह वेर नातो गोत 
षमी ने धाया समाद है नमन मे ओत 
सर्य, पगसो है, षष्टी भोनी, हदय षौ प्राय 
हृष्य द गुपमा-प्यनि गेषम्‌ रहौ है जि १२७५ 


य 
२५ 


माधु सव नेतृत्व पाते, मक्त ये विष्वास 
भक्तिही जिनकीक्िरोश्रो की रहीथी प्यास 
दिव्य-प्रानन साधिका का देव, रोये सत 
भक्तिश्री' भगवान ही ह सुष्टि-रूप भ्रनत 11२८] 


देवि 1देत्रि 1 सुधा, तुम्हारा प्रीति गुण यवाद 
गीत वह्‌ गोचिन्द काकहदो करो कुद्धयाद 
गीतर्है, नवनीत है या मधुर-रसर के राग 
श्रवण करते ही हृदय मे बोव उठता जाग ।\२९॥ 


गीत तो श्राति नही, बावा। मु, ग्रजञान 
खा र्हा दैप्राण को, यह्‌ मोह का व्यवधान 
बन नही सकता हृदय कातारदूटाछ्द 
कहां वे गोपाल प्रमु श्रौ में कहा मति मद ? 11३०1 


पात्र निदा कौ यहा नारी, सभीकोज्ञात 
इसलिए उपहास करते, है सभी दिनरात 
दीन-मन फिर भी लगायेहैउसौीकी श्राङ 
बस मिटे उस नाम पर, मेरे श्रकिचन ससि ।।३१।1 


सुन रहै ये साधु सब उस यौवनाकोषेर 
लगे कहने कृष्ण । कंसा हो रहा भ्रधेर 
साघ्यतुमहो,भक्तफिरभीषारहादुखनाथ 
कर रहै प्रतिकूल, क्यो भोले हृदय के साथ 11३२। 


नाचने गाने लगे, प्रभु के चरण को चूम 
शात वह प्रतिमान हसता, भक्ति-रसमे भूम 
भक्त-नतेन, यह प्रचतन, देखकर गोपाल 
कर रहेयथे ब्रह्म, भाया का हृदय बेहाल ।।३३॥ 


मूति को मचते प्रणयिनी वे हृदय के भाव 
कर उटी वह याचना, मन मे वहत था चाव 
चल पडे सव सन्त, कर प्रातिथ्य का जलपान 
रो पडी मीन पाकर साध्य का प्रतिमान 1\३४१। 


३१ 


सत से तुलना नही, ब्रह्माडं कै महारज 
मै श्रफिचन दीने दासी, दै नदी सुख साज 
रातत भर रोहन खाया ्न्तकातकं ग्रास 
पूणिमा कै चन्द्रे को ज्यौ धरता ग्रहवास ।३५। 


भक्ति के ग्रवतार का तेव, हिल उठा सास्राज्य 
भक्त को श्राघात पहुंचा, प्रेम था अ्रविभाज्य 
स्वप्न्‌ मे जाकर हिलाया साघु का विश्वास 
हाय ले प्रतिमान दौडे साधिका कै पि ।२३६॥ 


भूतिणोदहैदेवि। प्रम का है यही श्रादेश 
स्वप्न्‌ देप्रभू ने मिटाया श्रमं नहीरैशेष 
हम भ्रकिचन साधर, उनकी प्रचना मे भूल 
कृर गये, तो प्राण मे उठने लगे ह शूल ॥३७॥ 


दसं सुघड प्रतिमान पर भीरा तुम्हारा प्यार 
शूल मेरी थी, तुम्हारी भक्ति का श्रधिकार 
तुम्ही ने भुकूको दिखाया, दिग्य दशने रूप 
दे रहा अभिभूत होकर, भक्ति भूदि प्रनूप ॥३८)) 


राजक्रुल मे यद्वि रदैमौ तो सुरक्षा साय 
भक्ति यश्च फेत तुम्हारा, विवमे दिनरात 
पर तुम्हारे भीते, कीतन, भक्तिके श्राधीन 
कह रदा हँ सत्य दै, गोविन्द भी तल्लीन ।।३९॥ 


हे प्रभो 1 यह राजरानी भक्त बन साकार 
विष्व का कल्याण करदे, शक्ति का प्रवतार्‌ 
चाँदनी विदध जाय इसके भवित पय मे, गीत 
गा उठे कण कण प्रणयिनी कृष्ण की यह्‌ प्रीत ।।४०।। 


मूति प्राकर मग्न मौर, हो गई उमत्त 
कृष्णकेभ्ग भे रगो, वह्‌ साधिका अनुरक्त 
भ्रवण, कीतन, पाद-सेवन, भक्ति का उत्साह 
शीत चान््ै नुत्य करती प्रीति पथ कौ बाह 11४१।। 


३२ 


भाव ते दाम्पत्य, करती सुध्रुपा-प्राचार 
भ्नौर देती प्रीतिसे वह्‌ प्रणये की मतुहार 
श्रालि ललिता तार से मकारदेती साथ 
कल्पना मे दूय करती थौ पिया से वाते ।८२॥ 


रावजी ने सुनी उसके प्रणय की ककार 
वयस का श्नुमाने कर, चितित हुए हरवार 
पुत्र वीरम को वुलाकर लिखी पाती एकः 
दूत को चित्तौड भेजा, राजपूती-रेख ।(४२३।। 


दूत लोटा सुशो का सवाद शुभ ते साथ 
हर्पकौपा सूचना, वोतते प्रभो से वातत 
कृष्ण 1 हे माधव ! तुम्हारी चेरि कायह्‌ पव 
श्रान से पूरा निभाना, राजपूती-गव ।(४४।) 


राज राणा, नाम या सग्रामे सिह समानं 
वीररस के ज्योति-पुज, उदारयद की खान 
ये प्रबल प्रणवीर, गुण गम्भीर, नेत्र विशाल 
प्रजा के पालक, महाशासक्‌, जयी प्रतिपाल ।। ८५॥1 


वीरता श्रौर शौयके श्रवतार,जयके स्प 
वौीररम साकार ज्यो हो युद्ध-वौर भ्रनूष 
राजपूती श्रान से मडित र्हा वहु वीर 
प्रौर कुल स्रभिजात्य, रूप उदात्त, गुण गम्भीर ।(४६।। 


न्याय प्रिय चित्तीड श्रौ" हिन्दुत्व का चहं सूय 
वैरियो का काल, वजताथा चिजयकातूय 
कीति का ध्रव, सत्य का सेवी उदार ग्रपार 
युद्धसमेश्रजुन सदृशया भीष्म काब्रवत्तार ।४७॥ 


भूल सक्ता क्या कभी, सम्राम का इतिहास? 
श्राज भी चित्तौड को उको वनौदहै प्यास 
माम सामा, कांपता सुन श्ररिदिलो का जथ 
दूधया यामां घस का, शोयं सिह सप्त ।+४८॥ 


३३ 


सूर्थवश्षी सत धा उनको नसो का नूर, 
प्राण जाये, प्रर वचन रित रहै भरपूर 
जौर्वे दृढ धम को, रता उ्े करतार 
शरण श्रागत को मिते वस ध्रभय दान दुलार ।।४९॥ 


इला के रक्षक, कला कै सूर्यं से प्रतिपास 
धम के श्मभिघान या भभिमान के ये काल 
ग्रौर ये श्रव्याय पर यमराज कसे कूर 
सग जिनके शूरता जन्पौ पतली भरपूर ॥५०।। 


शुर सागाके कवर थे भोजराज उदार 
पितृवत्‌ ये वीर कमठ, कला-कीति-कुमार 
तय हुभ्रा परिणय उन्ही से, राजपूती घ्रान 
चात सुनकर मेडता को मिल गया सम्मान 11५१] 


हप का दद्धेगप्राया, रवजी के द्वार 
लग गया प्रास्राद मे उल्लास का प्रम्बार 
पर्वे, उत्सव, गान, कीतन, मागलिक्‌ उत्साह 
नगर घर धर ने मनाये, स्नेहू-भीनी चाह 1५२) 


रावजी दौडे सुनाने साधिका को वात 
हार लेकर नौलखा, ज्यो ज्योति काहोभ्रात्त 
यावरी मीरा विकल धौ, नृत्मका उन्माद 
छागयाथा, भवनं भर मे पूणिमा कार्वाद ।)५३)) 


श्रौर लत्तिता किन्नरी-सी वादिका बेदाल 
येडती यीतार, प्राणो बे, प्रणय के जाल 
सान्द्रस्वर का परस सम्मोहन लिए भ्रनुराग 
भर उखा प्रासाद मे, गोविद प्रीति-चुराग 114४८11 


साधिकास्वरममग्नं धीरे गीत एक पुनीते 
श्रौर तव गोपाल उमके वन गए ये मीत 
रावजी प्राचीरं का अवलम्ब लेकर मौन 
हार रख तन्मय हुए, भ्रान द देता कौन ? (५५1 


३४ 


शारहीयी भक्त मीरा--शरण हूं गोपाल । 

श्रव भूलाना मत कभी, गोविन्द) प्रण प्रतिपाल 1" 
सौवजी के नेत्र उमीलित हए हर वार 

सहस सरोतोसे चली थीश्र्रुजल की धार्‌ ॥५६॥ 


सामने भोपाल का स्मिति-कूप रेपा-जात 
याधने उनको लगा, विस्पृत्ति हई उत्ताल 
नयन के कोरक हुए, गोविन्द वे श्रधीन 
सासि ने सचारष्छोडा, एृप्ण मे तत्लीन ॥५७॥ 


तषार बजता ही रहा ललिता सभी सुधि शूल 
चलौ विग्रह पर चढाने समपण के फूल 
साधिका ने सामने देखा खडे ये तात 
देह सज्ञाहीन, गश्रोपितं घा प्रणव के, गति ॥५६॥। 


हाय वावा । चीखमीरराक्षी भवन मे व्याप्त 
हो गड पचस्व को वह्‌ भवत देही प्राप्त 
साधिका कै मेध नयनो मे भरी यरसत्त 
अरहनिश भिरते रहै करणाभ्रु तवे श्रवदात (५९॥ 


ददे धूल धुलकर सभी बनते गये प्राघात 
रश्रिर्यां सयासं की, लाता गयाहर प्रात 
राव ददा कै मरण के शौक मे बेहाल 
मेडता के वीर वीरम फिर हए प्रतिपाल ।1६०॥ 


दुखयदिवंट जाय तो, वदते सुषोकेषुज 
लहलहति शात के से हुए फिर बुज 
शोक कम हो, साधिका का सोचकर दिनमान 
तय किया परिणय, बढा चित्तौड का सम्मान 1॥६१॥। 


मेडता के दवार अरव शषहुनाईइयो के गानं 
गुजने सुनने लगे, प्रासाद वे पापाण 
राजसी वैभव भरा धनधायसे भरपूर 
मेडता श्रव कवर रहा ब्रातिथ्य, ज्यौ रण शुर ॥1६२॥ 


३५ 


गधकी उस धूम-रेवा ते सुना प्रस्ताव 
पीरसे पीडति हृद्‌, ने ग्रभ्रू-ढये भाव 

क्या यही प्रियतम । तुम्हारी प्नोति का ्रादेदा ? 

यह्‌ दूबारा कौन सा परिणय वचा है शेप ? ॥६३॥ 


म्लान मुख, सव्रस्त नयनो मे उदासी थाम 

लगौ वह्‌ कहने प्रभो 1 क्या भक्ति का परिणाम ? 

मन नही है पास, तन की निधि तुम्हारी प्रीत 

कोन सषा रूपक यहाँ अरव हो रहा अभिनीत ? ।।६४।। 


क्या यही तुमने बनाया सृष्टि सग विधान? 
एक नारीके रहे दो परति, प्रणयप्रतिमान ? 
हो चूका सव कद्यतुम्हारी चेरि काहे नाय । 
श्रवन होगा, मृत्यु तक परिणय किसी के साथ ॥६५॥ 


सात भवर पड चुकी, मेरी तुम्हारे साथ 
कौन-से सौभाग्य की श्रव शेय दै यह्‌ वातत ? 
धूम का जलना कभी सभव नही, प्रतिपाल 
लिते ही वयो वताश्रो मोह का यह जाल ? ॥६६॥ 


परनद्कपायापियिा की कामनाकाज्वार्‌ 
भ्रीर जय की रीति का रूपक हुभ्रा व्योहार 
राजकुलं चित्तीडका, प्राया सजा वारात 
भौज वन दरहा चदे, ले हप इमा गात ॥६७॥ 


मेडता मे सात दिन दीरावली की धूप 
चँदनी सगीत की, उत्सव हुए प्रनुहप 
प्रनषछछोडास्ाधिकाने इृप्णका प्रतिमान 
भूतिवत्‌ सहती गई, इस देह का श्रपमान ।1६८॥। 


श्रशरुमुक्ता से सजाकर राववीरम थाच 
फर चुके पूरी सभी उत्साह से जयमात्त 
प्राण-प्रण-सच्कार देकर, वीरः वोरम ताते 
स्वर बधावो कै उठे, नयनो भरी वरस्नात ।।६९॥ 


३६ 


साथदेधनधाम्यकी, फिर ग्रश्रु-भीनी प्रत्त 
कह सके वेटी 1 निभाना राजक्रुन की रीत 1 
श्रौरलेसागा चले, कुल की वधू, श्रनुराग 
क्ट गए सब ताप उनके जगमगाया भाग 11७०॥ 


साथमे दछाया-सदुश ललिता सखी ज्यो सास 
भक्तिकाव्ह तार जंसेहो हृदय के पास 
मेडता हो पितृवत्‌ बोला -- “प्रचल भ्रहिवातः 
चाद, सूरज गग, जमुना-सा रदे यह्‌ साथ ।।७१॥ 


भ्राज बेदी ज। रही है चोडकर यह्‌ प्रान्त 
फूलसे सौरभ उड, रह्‌ जाय पाटल शान्त 
कण्वसे दरदा महीथे, पर तपीथा देश 
जा रही दुहिता धरा की, भक्ति का सदेश ।\७२॥ 


लिया चरणामृत सुधामय फिर समर्पा सीस 
मेडता के चतुभज भगवान कौ आक्षीष 
कंठ थे श्रवस, वाणी वेन भए ये नैन 
भर गई छाती, मिते ममता खने दुखं सैन ।॥७३॥। 


प्यार का मोत्ती, पिताका छोडकर प्रास्मद 
चल पडा कीमत चूकाने धर्म, कम प्रमाद 
श्रारहा था जिन्दगी का स्वग-शरवं याद 
राज्यलक्ष्मी को हुम्रा, प्रमु प्रीति का उन्माद 11७४।। 


रोर्हाथा नगर भर, जमे विदाके गीत 
ज्यौ वरसते फूल नभ से, यह विरह की रीत 
साधिका तजकर क्िगोरी वयस का श्रावास 
चल पड़ी सौरभ जमाने, दुग के रनिवास्ं 1७५11 


मेडता से पुष्य चलकर, आ गया चित्तौड 
उपो प्रतीक्षा प्रीत्तमेद्ो, यह्‌ युगौ कीहोढ 
मुक्त हिरनी धिर गई, रनिवस क्या था जाल 
युलवधू कोलाज से निमित हृग्रा ससुराल 1७६11 


३७ 


दास, दासी, राज-वैभव रगु ग विज्ञाल 
धन धराका, हप श्रम्बर का, सजाकर थाल 
श्राजं फिर वितौडने, कर ज्योति काश्छगार 
प्रात स्वागत गान माये, हप पारावार ।1७५७॥ 


दुग काकण कण हुश्रा ज्योतित, जया रनिवात 
क्योकि ग्रच बीरत्व के संम भक्ति का उर्लास 
भव्य भवनो मे जडे मणि रत्न रग-निधान 
तूलिका जीवन्त लेकर कला का सधान ।७६॥। 


गंगचनचुम्यी मदिरो के स्वण-क्लश-विहन 
द्वार तोरण पर सजे थे, भक्ति के भ्राधान 
राजपूतो भ्रान, शासन मे वेधे सब सौग 
श्रौर थे चितौड मे, स्वणिम समी सुख भोग ।।७९॥ 


राज-यभव मे धिरे, भ्रव साधिका के गीत 
स्वणं पिजरज्यो चिरेया, राजकरुल की रीत 
है सुखो भ्रौ" साधना मे युगयुगो से वैर 
उयोत्ति के हर क्षितिज मे, तय का वसा भ्रन्धेर्‌ ।\८६०॥। 


कष्ट षी ग्रहूराह्यो मे सुख भरे प्राभास 
प्यास कै परद्याद्यो मे तृप्ति काप्रावास 
पष़्मे ही जम जीता रै सदा जलजात 
एष्ण-मेषो से सेंषरती तित की बारात ॥*१॥ 


प्रीति का हर सासि पाता है बहू भाषात 
हर तपे दिन फा विलय विश्वाति भीनी रात 
श्रग्नि फोहर दिव्यता, रुदन नाती ल्प 
हार केतम वे पटल) जीवित, विजयिनी धूप ॥८२॥ 


मुरता प्रलयमे भौ जिन्दगी कासा 
मृत्यु षा पतर वना, निर्माण का छतुखन 
सुधापो पनुमामिनीहै, हर मरत प्यास 
सुधो भा पटकर-धयन, वनता षही सन्यत ॥८३१) 
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साधिकाकौयौसमीकूयप्राप्तयेसुषसाज 
पर लदी घौ भक्ति प्र, रनिव्रास कुल को लाज 
इसलिए हर गीत उसका, स्य-रण उदास 
भ्रा न पाता राजढुल के भक्त कोई पासा) 


यो कुवरजी ने उते, सपे सभी गृहु-काज 
स्वामिनी काञ्यो सभी पर एक्छय सुरज 
पर पडी थी नक्ति पर, रजवटकुलोकौलाग 
प्राण प्रियके विरह मे, जलती हृदयं की श्नाग ।1८५॥1 


रावजी के साथ उसरी देह का सम्बध 
धूल न पाया प्राण मे, वनत्तागया धादहदद 
श्रौर ललिता मौन थी, इगित प्रभोकामान 
स्वामिनी का सुख सभौ, श्रव श्रा प्रतर्घानि ॥८६।) 


भोज ने बनवा दिया, प्रासाद के हौ पासं 
एक देवल कृष्ण का, जिससे मिते उल्लास 
कूुःवरजीकाभौ हटा मन, सुख हृग्रा वैराग्य 
दिख गया उनको बदलता नियति-निमिते भाग्य ।1८७॥। 


राजगृह मे श्रव हरा श्रविवेक पूण विवाद 
हो गया उसका सभी व्यवहार एक विषाद 
युल-वधू बुल वोर देगी, नृत्यं केवल चाहं 
राज-महिपी के हृदय मे, हु्रा अन्तर्दाह्‌ ॥र८॥ 


जग-हंसाई कर रही है, बावरी यह बाम 
साधु-पूजा, नृप्य-कौतन, दवता दहै नाम 
मरौर श्रव महाराज तक, पहुंचा यही सवाद 
कुल-वधू क्य हो गया है, भक्ति का उमाद॥८९॥ 


जानते थै भोज, मीरा दून-विधु सी पूत 
भक्ति, प्रभु की भक्ति, उसवे प्राण से चरनुस्युत 
साधु-सेवा, प्रीति-पूजन, नृत्य, कीतन, गान 
सब यहौ स्वीकार या, प्रमु का हठी सम्मान ।1९०॥ 


२९ 


नाचतो, गात, पिया 'का सामने प्रतिमानं 
साथ सितता तारसे, करतो मधुर स्वरगान 
कुवरभी होकर प्रभावित वैठ जाते पास 
भक्ति के ससार फे, श्रव हौ गये ये दास 11९१1 


राजगृह फो रानियो मे धव हरा विद्रोह 
जागता उनमे सदाथा रूप का व्यामोह 
ननद उदाश्रौर ललिता, घस रहीदो साथ 
सान्त्वना दे साधिका को, सदा कर्ती वात ।1९२॥ 


म्लान होते गए तन के सुख सभीण्यूगार 
च्प्ग्य बाणो से विधा, मनम्रीर जीवनभार 
करुलरजौ अव व्याधियोसेहो गये श्राक्रान्त 
रटने उनको लगा, भ्रपना चेतुदिक प्रान्त ॥९२॥। 


दूसरा परिणय करो सबने सुायी वात 
परनं सज पाई कभी, फिर भोज की बारात 
पीर उनको साधिका को, भ्रव हुई श्ननुभूत 
भर उठी भन मे व्यया बोली वचन यौ पूत ।(९४॥। 


श्राय । यह्‌ कैसी मनस्थिति हो रहा सताप ? 
मौन होकेर देदहु-सुध, भूले हृए दहै श्राप 
हो गया श्रपराध सुभे मै दषो कीमूल 
स्वण-काया, रुण-दछाया हो गई प्रतिकूल )1९५॥ 


कषर बोले-- देवि । तुम हो साधिका निष्णात 
ज्योततिं केसेगर कीट का, जीता वडा व्यायत 
देह कै गुण-घमं है सव, पाप-पुण्य-विधाने 
भोगकाया के सभी तो, है यहा भियमाण ।\९६॥ 
तुम वताभ्नो साधना निद्रनद्रतो भ्रवदात्त? 
चल रही कंसी तुम्हारी है सतत श्राघात - 
श्रध का सैलाब भरकर, दद के दो बोल 
कह न पाई, सूत्तिवत्‌, मीरा हृदय को खोल ॥९७॥। 


४७५ 


यहीदै श्रादेग प्रभ का, कुद नही श्रव शेप 

श्रा रहा वंदा विपिन से कृष्ण कास्देश 

श्री सभी गोपाच कौ, मेरेतिएहै त्याज्य - 
सूयेकरुल या चद्रकल मेरे निए भ्रविभाज्य 11९८1) 


भेजदोव्‌ दा-विपिनहे श्राय । मुककोग्राज 
भवितत पथ पर चल पडो, यह्‌ राजकरुल की लाज 
वौर सगा सेकोवर कौ मिल गया ्मादेश 
हो गयी तन्मय, पियाकी प्राप्ति का उन्मेष ॥९९। 


मच गृ वृदा-विषिने मे साधिक्रा की धूम 
भेरे ततो गिरधर गोपाल" गीते गूजा भूम 
भक्त गणं के कठ से जय जय निनादित नाम 
साधिका मीराभ्रमरहो 1 कृष्ण । माधव ! ष्या 111१००]) 


साधिका कौ देह पर, श्रव वस्त्र ये कापाय 
भक्तिका व्यक्तित्व तन पर,लद गयाचन दाय 
हर अधर परगूजतायथा, प्रणयिनी वा गीत 
भक्त-गण उमत्तये, पाकर प्रभो की प्रीत १०१ 


वपित तन को मिल गया, ज्यो सरस प्रीतालम्ब 
पान करते साधु उसके, गीत वा कादम्ब 
वीथियावदा-विपिन की, पथ विद्धाती फूल 
चरण पाकर हौ गयी थी, धन्य उनकी धूल 11१०२॥ 


कुकर तव श्राये बुलाने कटा--“राज्यादेश 
श्रव चलो चित्तौड-- सुनकर हशर धूमिल वेश 
भक्ति पय-पीरूप से, जो मुस्कराईद वेल 
मूख वुदखक्षण मे गई, कसा नियति का सेलं ? 1१०३1 


माय लेकर चल पडे, वृ दा-चिषिन सुनसान 
ज्यो पलायन कर चले, इस देह सेये प्राण 
चनं पडे साधू श्रनेको साधिका के साय 
ज्मौचढी हो भ्राज, देवो भक्तिकौ चारात १०४१1 - 


| चतुय तरञ् 





विषख-पशन 


लौट श्राई साधिका चित्तौड, मनमे क्लान्त 
भरउठाधाव्यग्यवर्पा से भवन का प्रान्त 
जो मिला गोविद कौ, श्रपितं किया तत्काल 
भक्तिका पथज्ञानसेभीहो गया विक्रा ।1१। 


राज महिषी कुद हो वोली-्वुटा दी लाज 
सूयकरुल को लम गया ग्रह कुटिल तेरे काज 

मिट सकेगा क्या कभी यह, दागर कुल का राम । 
मिल सकेगा क्या पुन वीरत्वं गौरव नाम ? 11२1 


सव जगते हंसने लगा, कुल-वधू परग्राज 
श्रौरमीराने लुटादौ छृष्ण पर सव लाज 
होगर्ईथी भ्रव उदामी, कुःवरजी के साथ 
भक्ति मे लगने लगा मन, हो सघन, दिने रात 11३1। 


राज वैभव काटने उनको लगा ज्यो शूल 
शाब्द ओँसे दश हो, लगने लगे प्रतिकूल 
सवसुखोकादायन, कौटोसावनाथाग्राज 
गलानिर मनमे उ-होने, तज दिये सव काज ॥४॥। 


राजमात्ता ने कहा--ध्धोडो इमे ह वीर 1 
श्प है पूरा कुलच्छ्न, वेहया, वेपीर 
नाचना, गाना सदा, ग्रौ' साधुग्रो के यीच 
मूस्तुराक्रयान करतौ है, सदा यह नीच ।1५।1 


प्तीथहै ध्रस्तिधार, गौरव प्रग्नि-कु ड प्रवेश 
राजपूत श्रान का, इममे नही लवे 
भ्रोजक्ातन पध यया था, चन्द दार-मघात 
राज-रोमो हो गए पुनन लगे दिन रान ।१६॥1 


४३ 


गिरप्डेदुख कै श्रनेको नग विशालाकार 
लीलते जात धया फो, कष्ट-पारावार 
शाप मपी जपे हजारो, कोटि हौ भ्राधात 
शब्द-दर की तीव्रता सव से भयकर बात }}७]1 


कूप सव धुलता गया, तनमे लगाथारोग 
लवण सा गलने लगा तन का सभौ सुख भोग 
यै न वोलते प्रणयिनी, कटु कभी भी वौल 
जानते थे भक्ति उसका, रत्न है श्ननमोल ॥५11 


एक दिन सने सुना, लोहो गया सव शेष 
कूषरजी की दिग्य-देहौ काल-कवलित वेश 
ज्योत्ति का श्रणु चल पडा था श्ररिनि पथ भ्रज्ञात 
मृत्तिका शराफ्वत पडी थी, मृत्तिका के साय ।(९॥ 


वुचुङाथा दीप, केवल छोडकर श्रव दाह्‌ 
साधिका वे अ्रीसुप्रो को मिलन पाई राह 
शोक कै श्रवेग का श्रम्भार भीमाकार 
छा गया चित्तौड पर, वह्‌ विषम्‌ ह्‌(हाकार (१०, 


राजरानी तै दिएु शिन मिन यनेको दाप 
खागयाकुलको वधू के पपि का सताप 
पक डालो कर सती, इसको कुवरके साय 
अतत हौ जयि सभी, कुलटा बह की त्रात ।1११॥ 


सतती होने कौ भुनी, जव राजवर की रीत 
भिरपडीञ्दा धरा पर,थी तयन मे प्रीत 
यताग्नो भाभी ¡ बताभओरो यह्‌ कहा कान्याय? 
राजमाता ने किया, कंसा विचित्र उपाय ।[१२।। 


धिनामत फे सती होना, पपि होता पपि न, 
दौड कर महाराज के, चरणो पडी वह्‌ ग्राप ६ 
हाय दता} श्रापके साघ्नाज्य मे प्रस्थाय 


राजमाता ने क्या है, नंज्ञ-नाद्य उपाय 11१३१ 


(र 


८४ 


हे पित्ता रक्षा करो, ग्रन्यायवा यर्‌ जान 
पत्त रणो दाता । सुना यद्‌ नक्तिप्रणति तसाल 
सोक इवे महाराणा, श्रथ कां उद्वेग 
चढाफर व्यीरो उठाई, दामे फिर तेगा 


शह से गरजे महाराजा, (यन थे तरल 
व्ल सी कायाजली, वाणी ह्‌ चिग्रल 
तुम वधू।श्यार परे, कया चलो हो ग्ज? 
जा रही होने सती दत्ता हमारी साज ॥१५ 


शब्दङ्दाये शुने, फिर रक्त खीला यर 
प्फिनिमेज्यो घी पडे, वसा उठाया सोर 
राजमाता क्प कर, भागी महूतकी ओर 
मूके श्राघात्तसे या, कटतम वै डोर्‌ 11१६ 


उठो चेरी । महाराणा का हृ शरदे 
भाव चिन यो सत्तो रोना पापका परविश 
सखी ललिता श्रौर मीरा, ब्रभरुमय या मातत 
चेल पडी प्रासादमे, ज्यौ यदम कर चरसात्ति 11१७॥ 


राजमाता हो गई थो, करद होकर यात 
ज्यो मभक कर चुकचले,लौ, मन रहाश्नाकति 
फिर उठे चहुराय चने युद्ध का शरदे 
सीकमी सगा चले, हौ वीर~रम-उन्मेप 1१८॥ 


वीर्‌ चवर, {सह्‌ सांगा, वहक्ता मभ्राम 
रोद्रहो जुं सभी, प्रणवीर प्रणके नाम 
परन्‌ मिल पाद्‌ विजय, राणा हुए क्विरशेष 
छा ग्यां मेवाड पर दुख-इद्र भारी क्लेश 1१९१ 


बुक गयी हिन्दुस्व की वट दीप्त-ज्योति महान्‌ 
कुचर विक्रम को भिना पद, परपरित्त चिधान 
इख तरह प्रासादमे शवसाद कौ वहु अराग 
भदकती जात्तौ चुलमत्ती, चस्त था श्ननुराग ।1२५)) 


४५ 


सभी ग्रह कोपे, पलायित, हो गया कल्याण 
शजमाता फे दए प्रतिशोध पूरित प्राण 
वीर विक्रम को वुलाकर, सब वताई बात 
लग गई चिन्ता उन्हे, मन पर पडे ग्राघात ॥२१॥ 


कह रदे ह श्राज भी जनसाक्ष्य के उत्तैव 
साधिका पर हए श्रत्याचार शओरर भ्रनेक 
विजयवर्गी एके बनिया, करता का सूप 
कुटिलत्ता व्च हए उसके, शीघ्र विक्रम भूप 11२२] 


व्याज पर्यका, पर गरलसे भरा प्याला एक 
भृत्य लेकर चला देने, साधिका कौ टेक 
प्रणयिनी तन्मय, प्रभो के गीतका मन्वान 
भोगदेगोविद को, भटकर गदर विषपनि ॥२३॥। 


हलाहल, प्रमृत हरा, प्रभुनेलियाथाभोग 
साधिका के मिट गए, सव व्याधि-पूरित रोग 
शैव-घर्मीं वश था, चित्तौड का परिवार 
शिव श्रमरक्त्याणके स्वामी सदा प्रविकार २४) 


विष पचाया प्रीति मरौ, भ्रासीप के वरदान 
साधिका परे प्रीतये, शिव ताण्डवी भगवान 
नीलकटठी हौ गई थी, प्रणयिनी की भक्ति 
भक्ति विषपायी हुई, दविगुणित्त पिया भ्रगुरवित ।\२५।। 


विप श्रनेको हैः जिन्ह कहते यहा दुष्कमं 
मान्ति है सव उदे, बस मोह, श्रापदुधमे 
जिन्दगी को श्रेप करै मे मभी सलग्न 
काष्ट-घुन ज्यो खा रहे तन, पर सभी ह समन ।\२६11 
विपवुभे है पत्र सारे, दषं के रश भीन 
खूप सम्मोहन सुधा, सव पौ रहै तल्लीन 
हो गया कादम्ब भी, अव नीर रजसापेय 
सभ्यततामे घुल गया है, किन्तु कितना हेव ।!२७॥ 


४६ 


प्रणयिनी नेपो लियायथा, हलाहल साकार 
राजमाता वीर विक्रम से मिला उपहार 
पौ लिया उसको प्रभाने,भक्तसेनेभोग 
पा गर्द वहु साध्य से, वरदान एक अ्रमोच।२८॥ 


मार सकता कौन, हौ निम पर प्रभोकाप्थार 
नाश से निर्माण को मिलता अ्रधिक अधिकार 
साधिका को भक्तिका यल था ग्रनन्तम्रपार 
मुस्करा कर पी गई, उसगरल को सुकुमार ॥२९ 


पास ललिता दुखी होकरथौ खडी चूपचाप 
मानकर विप-पानको, दुर्दात भारी शाप 
प्रणयिनी के चरण कमनो पर गिरो सुधि भूल 
होये ये सास भी, भ्रव जिन्दगी को शूल ।॥३०॥ 


सो गई दोनो वही उस्र वेदि परस्सिर टक, 
भक्तिदही यी पराखमे, वस णक ज्योतित-रेव 
देखकर जीवित उसे, चिक्रम हृएु हैरान 
गरल पौकर सो गर्यो, ज्यो किया मधुपान ॥३१। 


विफल होता देखकर यह कूट चिपकामन्र 
राजमाता नै सुशाया, दूसरा पदयन्न 
रात बीती, भोर गजा, प्रायना का राथ 
राजमाता मे जगी प्रतिशोध की फिर प्राग 11३२1 


एक उतल्तिया मे सजाकर पुष्प श्रनगिन रगं 
चिप्र पहुंचा लिए पष्प मे दिपाक्त भुजग 
कहा ब्रामण ने--षपठाये है तुम्हे ये फूल 
चढा श्रपने हाथ से, विधि वो कसे श्रनुवूल' 1३३11 


प्रीति से मीरा बढी, लेकर प्रभो कीग्रोर 
हो मए श्राव मे गीले नयन बै कोर 
दीखता हैदेवि। मुकको छदम इममे जात 
तुम नद्धूना टोक्री मे, हौ भयानक व्याल 11३४।। 


४७ 


भक्ति के उद्वेग मे, मोरया उटी तत्काल 
भ्रीर दोती--प्व मुम षया काल है वया व्याल 
देहं दै गोविद की श्रपितं उदे यह धूल 
मृत्तिका नश्वर मघो । अभिमान करना भूल" ।२५॥ 


तव उठी फुफकार उिया से भयानक एव 
कात-ग्रहि विकरान निषक्ता, रपी प्रमु नेटेकः 
टोकरी मे दाथये प्रर हावमे प्रतिमान 
फृष्ण का विग्रह्‌ वहुत, भनुपम स्वय उपमान ॥३६॥ 


दवार पर्ये वीर विक्रम, खग तेवर हाय 
हौ गया विष्वाम, हयक सिद्धि कौर्दसाय 
इसनिए प्रतिशोध ने ली भ्रौर करवट एक 
दान देती गर्‌ जीवन भक्ति, लक््मण-रेख \\३७॥1 


प्रीति-मगता सदा परती धी, प्रभोसि वान 
यन गई यह्‌ भाव-लीला, फिर नया श्राधत 
सेविका ने वीर विक्रम से कहौ यह्‌ बात 
राधि-णय्या मे त जानि कौन रहता साथ 1३८) 


सा खोजा परन पाया, पुरुष का इतिहास 
छरनपाये वीर विक्रम, वात पर विश्वास 
कलुप हो जिनके हदय मे, पण्य उसे दूर 
तामसी थौ वृननिर्या, विक्रम वने ये श्रुर।।३९॥ 


एक दिनि हो करद उसने, कुछ बुलाये द्रुत 
श्री कहा--तुम राजक्रुल के भित्र वोर सपूत 
वाघ दोनो को, इवादौ पसिमे है ताल 
ताज कुन कौ वोर्दी, नारौ वड विकराल ।\५०॥ 
स्वप्न्‌ मे प्रमुसे प्रणयिनीकर रही थी बात 
कृष्ण का सम्बल्‌, पुलक डूबा हुश्रा था यात 
भूर दोना क्क्ष मे चदे, चले चुपचाप 
लभ गाथा भ्रव उन्हे भी, कान का ्रभिडाप १४१1 


1. 


श्रदधं निजिमेर्वाँध करमुह्‌, वलपडेयेताल 
नैश तम मेफेक कर, दोनो हए खुशहाल 
पौ फटी, उठकर चले, विक्रम श्रजिर फी श्रोर 
पर भवन के कृष्ण मन्दिर मे उठा भ्रन्दोर्‌ ।४२॥। 


वृद्ध तपस मुस्करा कर, दे रहै वरदान 
श्रोर दोनो प्रियप्रणति मे, लीन थौ श्रम्लान 
श्रारही थी थाल पूजा का लिए भ्रभिराम 
दाक्ति मीरा मप्मौर ललिता, कृष्ण का से ताम 1४३) 


हो गए हतदप विक्म, सभी पौरुष भूल 
चतुद्धिकं उनको लगे चुभने, शरो से षुल 
भूलथी पर दभका, मनपर रहा भ्रधिकार 
मति हृई कुः ठित, पनित होती गई मनुहार ।\४४॥। 


नित्य ही उनको लगा, कोई तपौ साकार 
साधिका को बाटता, श्रा्षीप को प्रम्बार 
प्राणमे वढता गया, श्रभिशप्त हो श्राकोश 
हो रहेये नित्म नूत्ने, प्रणयिनी के दोप ॥ो४५\ 


नित्य मोरा प्रथेना के गुनगुनाती वोन 
प्राणप्रणसे कर समपण, मुक्त ग्रन्तस्‌ खोल 
चरण बद्तेजा रहेये मुक्तिपयकमी श्रोर्‌ 
साध्यका सम्वत तपस्या, धी ग्रजे कठोर 11४६1 


कृष्ण ! यह्‌ कंसा तुम्हारी भक्तिका सदेश 
भ्रूर कुरा, यत्तिना क्तिनीवची है शेप 
धैयदेती यी सखी, ललिता उसे देर वार 
शेपयेवल साथ था गोचिन्द वा श्राधार ॥४७।। 


हो गए श्ची-हीन चित्रम, भक्तिकाया शाप 
कस्य उनके दौ मए सत्तापि भीने पाप 
ग्राज भौ म्रेवाड को, है वाद ब्रत्याचारः 
वौरविक्रमने कए जो याधिशावे दवार 1४८1] 


४९ 


कष्ण मेधो परे भरा है तडित का उल्लास 
भ्रलिं मे प्योञ्नाग है, जीवन्त तननेरसासि 
पुष्प मरे सौरभ, तरगो मे भ्रपार-प्र्वाह 
चरेति बनी हुई शेवालिनी को राहु \\४९।। 


गीत मे ज्यौ शब्द, स्वर, जीवन्त उसकारूप 
छह का बधन लिए, है चिलचिलाती धूप 
मृष्यु मे अमरत्व का है, पुण्य नीला-लासं 
मोनको अनुरक्त करता एक उज्ज्वले हास ५०१! 


प्राणकेसिरपरहृश्राहि, प्रीति का अभिषेक 
तमसं के दतिहास् मे है ज्योति के उल्लेख 
हास ने उस्यान का, निमित किया आलोक 
सुन प्रभात, राति श्रपना त्यागती निर्भोकि ।५१॥ 


नाश मे निर्माण का है, एक भ्रक्षर-हास 
प्यास मेड्बा हृभ्राहै, प्नोति का उल्लास 
गरले ने पीयूष को, गौरव दिया मम्मान 
बिरहनेकरुदत किया, तव, राग को पहिचान ।५२।। 


प्रस्तर को ग्रहृण करता, फेक केर मणि-मात 
त्याग रत्नौ को उठता, सीपियो का जात 
भस्म को तन पर लगाता, छोड मलयज गध 
नामको वदनाम करता, वह सदा मतिमद ।1५३।। 


राजमाता प्रेरणा, विक्रम हुए ये तत्र 
श्रौर अत्याचार्‌ के दे गए खव णद 
परन हो पाया सफ़ल, पडयन्र का ससार 
साधिका वरतौ गई, स्वागत वना गलहार 11५४।॥। 


ये सभौ दृष्टत्य, पहुंची मेढताः ठक बात 
दूत श्राया एक्‌, लेने साधिका को साथ 
पर्न भेजा वौर विक्रमने, सम अपमान 
राजानौ के घटे, सव पुण्य के दिनमान \1५५।} 


९ 


मौन था चित्तौड मिन-गिन कर समी दु ख क्लेद 

लिख रहा गाथा सभी, भ्राकन्त के सदेग 

मरौर ललिता ने कहा--जीना यहा दुश्वार ॥ 
स्वामिनी । श्रव चल पडे, श्राराध्य के ससार" ।\५६॥ 


प्रणयिनी ने सुनी अतस की यही श्राव 
भन भना केर वज उठथे, भक्ति रति के साज 
भाव इवौ, सामने वावा खडे रदास 
लगे कहने-- "ही श्रत्याचार क इतिहासः 1 ५७।। 


चल पडो वेटी 1 विपिन-वृदा प्रभोकी चाह 
त्याग कर प्रासाद लो, वराग्य-भीनी राह 
कह दिया मनेतुम्हे, प्रभू का यही सदेश 
चल पडी मीरा, पिया काल्याग वीर प्रदेव ।1५८)] 


छोडकर भेवाड पहुंची, वह्‌ पिता के द्वार 
मेडता को भिल गया, फिर शक्ति वा उपहार 
मरुधरा के राव संग सहमाठना था युद्ध, 
त्याग कर ससार, मीरा चल पडी, ज्यो बुद्ध 11५९1 


लग रहा ससार उसको व्याधियोका मूल 
नित्य वह प्रमु पर चढाती, वदनाके फूल 
पाच वर्पो बाद होकर विवश अरौ" निरपाय 
चल पडी वहं मेडता से, भक्ति का ते दाय ।\६०।। 


रव ग्रलङ्त या हदय, पाकर श्रमर-स यास 
प्यास श्रौ" प्रिये विरहुमे रग गये विश्वास 
भावना मे मुस्कराता छृष्ण का प्रतिमान 
चेतना श्रनुराग कै, रचत करई मधु गान ।[६१।। 


वस्र थे कापाय, ललिता माय गातो गीत्त 
वलो मन गमा जमूनेके तीर पर है प्रीत" 
भक्ति-त मय प्राण तेकर, माघुश्रो के साव 
चल पो वुन्दा-विपिन, यह भक्ति कौ वारात ॥६२॥ 


५१ 


टूल से सौरभ उडा, अव शेष दी गध 
प्राण तज ज्यो देह वनतो, मृत्तिका का वध 
मौन केवल शेष था, सव हास अन्तर्धान 
पुण्य रूटे, पपि का नर्तन हुमा सम्मान 11६11 


दप प्रेरित-उमिर्यां श्रव फक कर मणि-माल 
हो गई श्री हीन ज्यो, जयका वचे ककाव 
राजपथकावचांद था, श्रव राहुका खग्रसि 
हो गया वित्तीड मे, गृह-युद्ध का भ्रधिवासे 11६४) 


रोन कर वह्‌ पुण्य वेला, हौ गई सव म्लान 
उत्सवो के वाद ज्यो, सगीत की स्वर-तान 
दिमदिमाता दीप थी, श्रम राजवक्ली शान 
चल पडी गृह-दाहं कौ र्रीधी दुरन्त महान ।६५।। 


ग्रौर वृन्दा के चिषिनि मे पवंका उल्लस 
भक्ति की मन्दाकिनी का, ज्योततिं भीना हास 
गीतमीराके हए, हर श्रधर के श्युङ्खार 
लाक मानस मे रभे, हर केठके गलहार ॥६६।] 


हो गया श्री-हीन भ्रव चित्तौडका रनिवासं 
राजमाता र्ण होकर, ले रही निश्वास 
ग्लानि पारावार इवे, बौर विक्रमराजे 
कंपकर हिमे लगा, चित्तौड का वहं तार ।६७।। 


भक्तके श्रपमानंसे उनको हए सव क्लेशष 
राजमाता को मिला कत्तान्त का सदेश 
साघु सेवा, भक्ति के पथ, पर सगौ थो रोक 
कष्ट कौ फिर लहर व्यापी, दुग भर मे शोक ।1६८॥ 


ध्वस्त कौ भका बढी, विम हए बदनाम 
छोड भ्रव वैठे, सुरा वश, राज्यके सव काम 
भ्राधि-व्याि प्रकोप फँने, राज्यभरमेनाश 
स्वाय मय दरवारियो कौ, छघ् पूरित पाड ॥६९॥ 


४२ 


भक्तिके प्रभिशापमे होता गया यह्‌ हास 
बढ गया दुर्दान्त, हाहाकार का उपहान 
उधर वृन्दामे विला था, प्रीति का मधु-मास 
प्रणयिनी के गन मे जीवन्त था सन्यास ।1७०॥ 


कथावाचक ने कहा--बस भ्राज का विश्राम 
यही है, श्रगे पिया को भक्ति है उट्म 
फफक कर रोया पथिक, सुनकर सभी ्ाघात 
वृद्ध वाचक नेधरा, सिरप्राथनां का हाथ ॥७१। 


४] 


अक्िर~सुह्यग 


प्रणयिनी को श्राप्त कर, वृन्दा-मरिपिन परियश 
भक्ि-भीना हो गया, महमह्‌ समस्त प्रदेदा 
साधना कौ मधुमती धारय व्ही उत्ताल 
गीततेगजन सेहरा, वह्‌ अनिर मालामाल 11१) 


नित्य होने लगे उट, प्रीति-पूजा-रम 
भक्त-मण भ्रमुदित हए, पा ज्योति का श्रानासि 
भूल सुधि तन कौ सभी, रस पानं करते शान्त 
साधिका कै मौत से मुधरिति हमरा वह्‌ प्रान्त २१५ 


त्तिए मीरा प्नोति का सवल उजागर साय 
हो रही क्षण-क्षण वहाँ श्रनराम को वरषात 
ठलरहे थे प्राशु-वाणी मे, प्रणय के गीत 
चादती के फूल ज्यो, प्रिय को समर्पित प्रीति ।।२॥ 


हाथ दकतारा लिए गजे मधुर मजीर 
मुग्ध मदाकिनी हुई, लालित्य परित्रे नीर 
भक्त सव उमत्तये, सुधि भ्रूलकर दिन रात 
मिल गई वृपभानुजा ब्रज, ज्यो उपा जनजात (1४॥ 


शरष्ट-प्रहरी साधना, प्रम की निरतर चाद 
भक्ति-पूजन, पाद सेवन राग, कौतेन राह 
कष्ट, अत्याचार से, पीडित रही जो देह 
भाव-बोधो से वही, पावन हई धा नेह्‌ ।\५॥ 


धन्य है वह्‌ प्रान्त, मीर-सी जद हो भक्त 
धन्य है वह्‌ भक्ति-गगा, साधना-भनुरक्त 
धरय है वहं देष, जित पर हो प्रमो श्रि प्रीत 
धन्य दहै वह्‌ देदा, जिममे घ्वनिन पूजा-पीत ॥1६ 


(01 


वन्य वे सव भक्त-गण, विश्वास जिनके पाम 
नाम अचन, प्रीति-फोतन का लिए उल्लास 
भ्राज प्रन्तर्धानि है, सव भक्ति का विश्वास 
युख लुटा विज्ञान करता, भक्ति का उपहास ।1७11 


श्रह॒ से है यन्त्रचालित, जिन्दगी के काम 
दर्षंसे उदश्रान्त ह, सवके सुवह्‌ श्रौ शाम 
मन्दरो मे वढ रहै है, छद, हस-विलास 
श्रव कहाँ विए्वाम-तन्मय, भाव भीने रास ?।।८॥ 


आस्था मलित्त होकर, रो रही चुपचाप 
मोह, सम्भोहन-दलित, सव क्रिया, काय-कलाप 
श्रौर अव भगवान्‌ भी, प्रतिवाद एक प्रतीक 
धम के टूट चरण की, शेप केवल लीकं ॥९] 


सत्य कोसो दर है, जीवन्त गव ॒श्रलीकं 
रूप मे सव॒ मागते हे, प्यास-पूरित-भीख 
सो गया चेतन हमारा, इन्द्रियो की प्यास 
जागती हर क्षण, इसी से समय करता नशि ॥१०॥ 


कहाँ है चसा प्रणय श्री" भक्तिकावद्‌ज्यार? 
कहाँ है सत्य, शिव श्रौ नेह का श्रधिकार? 
होगया हैप्यार श्रव, कुठा भरा उटलास 
कामनाकौ तीव्र कमा का विमुक्त विलास ।1११11 


श्रव नही मीरा वची, उस प्रीति का श्राधार 
इद्द्रियोकी प्यासदहीहै, प्रेमका अ्रभिसार 

छद्म, छल के माथ उठता, कामनाकाज्वार 

श्राज का यह्‌ प्यार है, पाश्चात्य का उपहार ॥१२॥ 


एक प्रियतम से कदाचित्‌ हौ गया मतभेद 
दूसरा प्रस्तुत हुभ्रा, ज्यो रक्त हो प्रस्वेद 
पुष्प छरत्रिम गंकतो ह, प्रियत्तमाषए ब्राज 
भ्रोधं उनकी कोप मेरहै, दप के भ्रदा् )1१३॥ 


५५ 


श्राजका यह प्यारहै उक्त साधनाते हीन 
दीघर होता, शीघ्र रोता, दीन, क्षीण, मलीन 
हो रहा विक्रय चतुदिक, रा्यक्ष्मी रूप 
सास्ना तन का समपण, मुक्त-मघ् भ्रनूप ॥१४।। 


नभ्न होताजा रहा है नारिणो का वेश 
कते परिधान से, श्रभिचार कै श्रवशेप 
इगिता पर चन्‌ रहा, कादम्ब हीहैप्यार 
स्पकी तहु मे पडा मूर्धत सभौ स्यार 1१५) 


वासना का जाल, कता प्रेम का श्रादशं 
ध्रोति भे श्रपण किनाक्याप्रेम का उत्कर्ष? 
श्राज फे विज्ञान यग का शुद्ध अ्रभिनयभ्रेम 
नाम मौतिक, कास नूतन, प्रेम गवित-क्षेम ।\१६। 


प्रणयिनी काप्रेम क्या था, श्रास्था साकार 
उदधि ज्यो उत्ताल,मेषो की सरस जलधार 
प्रौर वह्‌ भागीरथी सा पुण्य पावन प्रेम 
प्राण भ्रपण, साधना थी जिन्दगी का नैम ।१७॥। 


सग गया वृ-दा-चिपिन, श्रव प्रणमिनीके रग 
यम, नियम श्रो! ध्यान धारण, हो गए पिय सग 
यभी ष्ठी, क्भौ हारी सौ, सुनाती गीत 
षी ओसि से रही सिगारती सगीत ।1१८॥ 


कभौ कहती शुनो ललिता पिय मिलन के काज 
तुम सखी । मु्षको सादो, जा र्दी हूँ भ्राज 
तीव्र भावायेश मे इवा हुभ्रा था गात 
श्िगभिलातता दीप-मन, ज्यो चिषु सुधा ये स्नात ।1१९॥1 
एप्णमय मति, कृष्ण हौ पति, कृष्ण हो कल्याण 
छृष्ण ही ये ष्याम, सु कौ सासि, तनकेवाण 
पुतगयाया मध्यमनमभे, सलिल रय समान 
रेमगयाया प्रीति मत्न, पुलक मधुमय दान 11२०1] 


५६ 


भकत-वातक, स्वात्ि-्राशा, प्रीति का विश्वास 
तन-पपीहा वौल "पिय पिय" मे मिलन उल्लास 
मने-ध्रमर नित्त खोजता था, दिव्य-सौरभ गान 
विरह सागर मग्न था, वह प्रेम का सधात २१५ 


व्तिका सी देह, तिलतिल जल रही दिन रात 
प्रीति प्रभकी, भक्तिनेनो कौ सजल वरमात 
गान मुखरित प्रेम के, मनमे मधुर-त्रनुराग 
प्राप्ति केयलं कामना भर, विप्रक्भी प्राग ।।२२॥ 


प्रेम जीवन वादटिकाका, शुश्र सुन्दर फूल 
प्रेम टै जीवन विटप का एक रसमय मूल 
प्रेम है परिपूण प्रभु का, एक पूजा-गीत 


प्रेम है श्रादश जीवन के, मधुर सगीत २३ 


म॒ह सन्यस्त जीवन का श्रकेला धम, 
महै सत्रस्त प्राणो कै उदय का मम 
परेम है अक्रुर, जगाता देह मे विश्वास 
प्रम दै, परिपूण टै सव, श्रा, प्रण कै ससि 1२४1 


प्र 
र 


प्रेममे इम सृष्टि > निर्माण का इति्टास 
प्रेममेहै सत्य, शिव को, ज्योति वे भ्रधिवास 
प्रम मे है कमक, सदेश-पूरित-राग 
प्रेममेह दिव्य जीवन के, विरह की श्राग ।|२५।। 


पमन घो, क्लुप भ्रौर दप तै सोपान 
प्रेमने जीवता का, दियासव को दान 
भ्रम ने मगलमयी वाँटी सभी को शक्ति 
प्रेमने दौ रूप वो, उज्ज्वल, श्रभित-म्रनुरक्ति 11 २६।। 


प्रेम से तो डगमगति नग पि्ासाकार 
प्रेम मे मुखरित यहां, जीव्न-मयी-मनुहार 
प्रेमभ प्राला- निवता, दिव्य होतो दृष्टि 
प्रेम मे जीव-त होती, यह शरीरी यष्टि) २७॥ 


१७ 


मेमहै तौ, सात मे श्रा अटल विश्वास 
प्रेम दहै तो, मूस्ुराते अिन्दगी के हास 
प्रेम तो, भ्रासिति का सदेश उसके साय 
प्रम है तो,मृ्यु का चद्ता न कोई हाध 1२८) 


प्रेम मे होता, प्रणव का भूते ्रक्षर-गान 
भेसन्ने होता, रभो का सृजन कर्म-विधान 
प्रेम मे होता, पथिक की मजिलौ का हास 
प्रेम मे होता, मिलन की कान्ति का श्रधिवास्‌ १1२९॥! 


प्रेम भावन सव्यक है, स्य की मुस्कान 
प्रमलन के धम को, निर्दोपिं पूजो-गानं 
परमवेदी पर खिले है, साधना के फूल 
प्रम सरिताने बेसाये, जिदगी के फूल )1२०)) 


प्रणभिनी काप्रेम धा, ज्यो नारदोया-भक्ति 

कठ मे श्रनिव्यत्ति कौ थी, क्षारदीया-शक्ति 

ह्य मे वहु उपोति, श्रपण फी लिए थी प्रीत 

सत्य क थी वह्‌ शिखा, श्रौ" भक्ति प्रेरित गोत ॥३१।। 
साधना वह्‌ थी स्वय, साकार उज्ज्वल्‌ श्रान 
तीर्थं थौ भ्रमु के प्रणय को, श्रनुपमा-उत्तान 
प्रेम कै उस शोष पर स्वेस्वे करके दान 
मुण्ध-बाला सी-नवेली, भत्ति का मधुपान \)३२॥ 


भक्ति केसी साधिकराकी धौ, वताश्नो तत्त + 
भरष्न जेसी पूली थी, उस्र पयिक्‌ ने वत्त 
मृश्ध-नयनो से पुजारी ने उठाकर हाय 
श्रणयिनी को भक्ति! वोते मधुर-रस-सघात ॥३३॥ 
भाण स्परापो साधना, लेकृर चली वह्‌ वान 
यापना से दूर कोषो, रसमय उत्ताल 
नित्य सोता को विकल, चह्‌ रपतमयो थी भक्ति 
भवि था दाम्पत्य चय, गोविद से श्चनुरति 1३४१ 


भ्ठ 


बहुत दुरंभ है मघुर-रस-साधना लौ जान 
नित्य-लोला, नित्य-नूतन, प्रभु रसेदा, महान 
रुक नही सकता निरन्तर, ब्रह्य प्रीति-विहार 
है परम उज्ज्वल श्रमल, रागत रस शगार \३५॥ 


कृष्ण, राधा, प्रष्ट सिया, ग्रौ' सखा गण साथ, 
परम प्राह्लादक, परम रमणीय, मधु-रस-स्नात 
ष्रसोवैस)' ल्प का, होता वहां श्राभास 
इष्ट गुण से युक्त, ग्सश्यगार का श्रधिवासं 1३६11 


परम वप्णव-जन इसे, भूमा करहुं अभिधान 
भोग्य यह्‌ रस, रूप प्राकृत, श्रीः श्रलकृत जान 
यही भूमा है, सदा श्रमूत, सदा भ्रानन्द 
नित्य विग्रह, रूप, छवि, सौन्दय सुख का कद ।।२७॥ 


वेद से सवेद्य रै, यह्‌ परम-~फल सा शुद्ध 
श्रीशःश्री-श्गार,मधु-रससा, सरसम्ति वुद्ध 
श्रीकश्ल-रस के नाम गुणतोरहै विभिन म्रनेक 
श्री, रमा, लक्ष्मी, प्रिया, राधा नवल श्रभिपेक ।।३८॥ 


ये सभी ्रभिधान ह, इस अक के विन्यास 
मिल सभी सधात्त वनते, नित्य-वदित रसं 
रस-पुरप श्री कृष्ण, यह्‌ दाम्पत्य नित्य अ्रवड 
राधिका-मय, युग्म तन्मय, सत्य शिव ब्रह्म ड ॥\२९॥। 


पान करने यौग्य है, भ्रान-द यह्‌ पद्व 
ध्यान करने योग्य है, रति-रूप, यह्‌ रस-तत्व 
भोग्य श्रौ, भोक्तस्व, दोनो तत्वे उनमे जानं 
युम मे रसिकत्व श्रौर रसत्व वा भ्र्भिधान ॥।४०।) 


युगल राधा कृष्ण, सव के एक प्राणाधार 
सव प्षखौ जा, प्री सखाजन कै स्वल सतार 
युग्मक्प रसत्व सवक, हो रहा भ्रनुभ्रूत 
वहु परम चास्वाद्य, फाता भावस श्रनुस्यूत ।४१।। 


५९ 


कृष्ण शी रावा विना रहते ध्रूर्णं रसेश्च 
शक्तिरूपा राधिका से, पूणे है सर्वे 
राधिका श्रनुराधिनी, आह्लादिका वश-शक्ति 
युग्म से मिलकर वनी माधूर्य-मडित-भक्ति 11४२) 


कृष्ण यदि वाणी बने, तो राधिका दै नोति 
छृष्ण है यदि बोध तो, राधा पवुद्ध-प्रतीति 
कृष्ण ह यदिधमःतो राधाक्तियाका स्प 
ग्रनन्याधित है युगल, सयोग, सत्य, भ्रनृप 1४३ 


प्रम की है चरम सीमा, गोपियो की प्रीति 
राधिका है रस-किरोमणि, मघुर-रस-समीत 
इस युगल मे ब्रज-विपिन्‌ मे, कीडनोयक यस 
तित्य-तीला स्प मे सम्पन्न करते हास 1४४] 


लिग का सव भेद, लीलां मे नही टै भक्त 
पुरुष नारो एक रहै, यह भाव कान्तासक्तं 
पुरुष केवल छृष्ण ह, सिया सखा सव भक्त 
नित्य-लीला के प्रणय-माधुय मे श्रनुरक्त ।(४५। 


इद्द्रिमोके सव विषय, हौ जायें अस्ति 
एक हौ रस भाव, भगवद्‌ प्रीति का प्राधान 
मिल तभौ सकता उन्ट्‌, भ्रनिन्दं पूर्णानन्त 
युग्म-सेवा से सभी, रस रूप पाते कन्त 11४६) 


नित्य यह्‌ दाम्पद्य, रधा कृष्ण का सुख-मूल 
भेप-सीला रसिक जन्‌ को, स्य है अनुकूल 
कृष्ण, राधा सव॑दा है, एक-तन अभिरम 
देरिप्रिया की नित्य लीला, भक्तं जन सुखघाम 1\४७11 


राधिका ब्राह्वाद, श्रौ गोविद है भ्ागन्द 
शक्ति, सम्मोहन, धिव का रूपै निन्द 
दै यही सात लोला, यही श्मृत-वृष्टि 


यहो & गोपालं प्रमु की, रसममी सृष्टि (८८५ 


६९० 


भोग या सभोग से ऊपर सदा यहभाव 
फामज्वर भ्रान्त मनका, है नही यहु चाव 
प्रीति से प्रपित करे, मन को सदा भ्रनुरक्त 
ध्यान, तन, मन, कृष्ण क, श्रह्रह्‌, वही है भक्त ।॥४९॥ 


मधुर-रस के भक्त, राधा के चरण-पनुराग 
श्रौरउनकीरूपकी काकी हृदय मे जाग 
प्रेम-रस सौन्दये श्रौ" लावण्यं की यह्‌ सृष्टि 
केलि श्रिय, माधुयं राधा, र्प-प्रमृत वृष्टि ॥[५०॥1 


राधिका की भक्ति से, अनुरक्त होते ङृष्ण 
प्रियतमा का जानकर, प्रिय भक्त होते कृष्ण 
परिष्वजन का प्यार, हाथोमेल्िए वनमालं 
भक्त को ताम्बूल तक, गोचि-द देते लाल ।५१॥ 


भक्त राधा भाव से, अनुरक्त लौला-लास 
मलय, कस्तूरी, कमल सी, रसमयी भ्रभिलाप 
कृष्ण, ब्रज कै कृष्ण भी माधुयं का प्रास्वाद 
प्राप्त करते राधिका की बन सखी सुधि-नाद 11५२॥1 


राधिकाकेरूप का माधुय, रसं कीखान 
प्रीति चन्द्राननं समपित, कृष्ण का सम्मानं 
माधुरी मय रूप सम्मोहन, सुधा कासार 
राधिका ्राह्वाद, सुख कौ प्रीति को श्रम्बार (५३ 


राधिकाकारो भ्रनुग्रह तभी सभव भक्ति 
साधना-प्नुरक्ति से, मिलती पिया कौ दाक्ति 
इसनिए माधुयं का, हर भक्त राधा-रग 
भाव तेता है सखी का, राधिका के सग 11५४॥ 


वही पराता निस्य, लीला द्वारं भक्त प्रवेश 
राधिका प्रीत्ति-किरणो को भित्ते लवे 
हसतिएु हर भक्त की, श्राराघ्य राधा शक्ति 
परम पाचन, प्रेम सलीला मे वही श्रनुरक्ति ।॥५५॥ 


६१ 


पथिक ने पूच्वा--कह है तत्त । लीलाधाम 
प्रणधिनी को भावलीला, क्या रही निष्काम? 
वृद्ध वाचक ने कहा--भाधूर्यं का सद्भाव 
है गिरा गोतीत, मधुरा-भक्ति-रस के हाव ॥५६॥ 


कूल बुदा के विषिनसे भक्त काहोप्रम 
श्रोरहो निष्काम मनमे, शयाम-एयामा-नेम 
वास हो रज मे निरन्तर, ध्यान, कीतन, नाम 
हो रसिक सत्सग, भ्रौ" श्राराधना ही काम ॥५७॥1 


नयन भेर्फाकी सदाहो श्यामा श्यामासूप 
श्रवणस्ते करता रहे, यदा-गान मुक्त श्रनूप 
भाव कान्ता, मन सदा तल्लीन हो सुव-रास 
सब जुटत्ति ही रहे, लीला भवन के लास ॥५८॥। 


साधना कौ दिभ्य-पूजा भक्त का ससार 
एयाम-श्यामा प्रीति-रस के, पूणं पारावार 
श्राड से लीला निरखता, मुग्ध रसिक-सुजान 
बन भगीरथ, पुण्य सलिला, भक्ति-गगा-स्नान ।॥५९॥ 


भाव सहचरि निध्य है, ब्रज नित्य है, श्रानन्द 
भ्रटनिशं द नित्य, वृन्दा नित्य है, सुव क_द 
नित्य ह्परगार, नित्य विहार, सुखका सार 
नित्य सखियो का सहज-सुख, भाव सुरत-विहार ।।६०॥ 


सव विविध भ्रसक्तियो कारूष रस-ग्रासक्ति 
सभो ललितादिक सखो तल्लीन, करती भक्ति 
ज्यो मेघा शिव जटा, गमा का सदक्त-प्रवाह 
नेव्र-पथ व्यो वांघती सविया सभी उत्साह ।१६१॥1 


रूप-छवि के दूवती, भ्रानद पारावार 
दृष्टि-सुख, सेवा, समपंण शूचती गलहार 
एकटक दग, राधिका के स निस्सव 
भ्रीति-मद से सप्त, लीला मे ्रषटूरितित मक 1, 


४, 


६२ 


कमल-कोमल, दल पटल, शय्यां रचाकर भक्त 
श्याम-श्यामा, कु ज भीने, रस सरस प्रनुरक्त 
गौर श्यामल अक, एसे नग रहै सुख-कंद 
स्वेणमे मणिनील मानो, सुरत सुख केवृ द 1६३] 


कू ज-सेवा, रूप-छवि, प्रियतम-प्रिया के साय 
देखने व्याकुल सदा रहते, सखा भ्रवदात 
निरखने लीला स्वय भो भाग लेने नित्य 
मेष-पुप्पौ सा वरसता, रूप रस-ग्रादित्य 11६11 


गोप्य है माधुरं रमही,सबे रमो कासार 
श्रीर रसना मौन दहै मधु, र्स-रहस व्यापार 
्याम-राधामय, पुलक, लीला-भवने के द्वारं 
ष्याम मय राधा, सदा भ्रानद-रस सचार 1(६५॥ 


नृत्य ए्यामा-श्याम रत, सिर्यां जातौ ताल 
गान करती राधिका, वर-वेणु मघुर-रसाल 
मेघ वरसात्ति पिया पर, मुम्करा कर कूल 
चादनी वन कर बरसती, नेह भीगी धूल ।६६॥ 


इस तरह बृ दा-विपिन, यह्‌ नित्य लीला-लास 
अनेवरत शाप्वत श्रमर, माघं सुख का रास 
दस प्रणय कौ याचिका यी, राधिका दिन-रात 
भक्ति का उन्माद धिरता, मच्र-तन्मय गात ।६७॥1 


लीद नयनो मे नही लेती, कभी विश्राम 
जागरणं पियके लिए था, विरह मे संग्राम 
विप्रलम्भी तापसे थे, शून्य तन कै मग 
सलिल ज्यो या स्वच्छ मन, श्षापित्त विदग्ध श्रनग ॥६८॥। 


प्राण ्तिल-तिल्ल जल रहै ये, प्रीतिकाथानेह्‌ 
जन रही थोलौ नयन को, देह एक विदेह 
लग्न मनसा शा उदय च, प्यास भ्रन्तदहि 
सोगयाथा फाम तन का, जागता उत्साह (६९॥। 


६३ 


कूप कन्दन ज्यो निर कर, सो गया चुपचापं 
'गूजता था साधना का दिव्य-मधुरालप 
हर निमिष सुनने लगी, वह दूर कौ ्रावाज 

= इगितो की टेर बढती, मेघ मेज्यो गाज 11७०॥। 


बन्द दग करती, खडे दिखते वही गोविन्द 
खोलती, प्रदृश्य हो जाति कही गोविन्द 
एक दही श्रावाज कौ, ऊष्मा निए अनुराग 
प्रणय के उपचार जैसे, ये हृदय के दाग ।७१॥ 


सव गुलावी दिव्य-प्राभा, कामना की गन्ध 
हास कै शगार थे, मुस्कान मे भ्रव वन्द 
तप्त श्रधरो मेभरा,पियषान रसकासार 
देदं जलती, ज्यो दहकता हौ रजत का तार ।७२॥ 


शद परलजैसे पडाहो श्रसित कचकाभार 
भाव-रतति की मुच्छना, यनक्ती गई श्रभिसार 
मेयन मे ह्र क्षण मचलते, श्रश्रु-पूरित ज्वार 
गिर न पातत, स्तन्ध होति भ्रांख के भ्णुगार ॥७३॥ 


मुस्कराती, क्भो सहसा, कभी उन्मन, मौन 
भेष पट मे तद्ति जंसा दीखता वह्‌ कीन? 
शअ्रजिर एकाकी खडा था, तरण एक़ कदम्ब 
कुसुम सुरभित, व्याज से, बनकर मलय श्रवल्तम्ब ।॥७४॥। 


उयडवाते, ताल जसे, हरमिमिषप दोनेव 
संजगं था सयम श्रकेला, साधना केषक्षेधर 
श्रध घुटते ना रहैये, धूम्र मेज्यो साम 
तन्‌-तपन फा सूप-रूपक, हौ "या प्रतिन्यास (1७५॥ 


भ्राण मे व्याद्रुल विषचनी सी, ध्वनित थौ यौन 
स्वप्न से देती उलहने, फिर उसी क्षण दीन 
दीप हाो ते करभो, पिय पय बिद्धाती नन 
सौपती स्र-यास के, हाथो सभौ सुख चन ।1७६॥ 


९४ 


ए्वेत-वसना वन, कभी धरभिसारती थौ देह 
निरखती हर मेच को, पिय~रग-्याज सनेह 
जागती थी नेत्र तारक मे, विकल-सी रात 
भोर मे उन्मन-नयन, लखते सजल जलजात ।।७५७॥ 


भस्म वह्‌ श्रीखन्ड कौ, तन प्र लगाती वाल 
पर विरहकीश्राग का अनुपात था उत्ताल 
कठ पर प्रारूढ थी, दद्राक्ष की वहु माल 
भाल पर टीका विभव का, विरहिणी श्रान्डाल 11७८॥ 


श्रु के प्रतिवध से, होते गए श्रारक्त 
नेत्र कोरक मेभ्रमिट थी, साधना श्रासक्त 
कह रही हौ शान्ति से, 'सन्तप्त मत कर कामः 
साधिका मँ नही हिव, काम वस धनश्याम 1७९॥। 


वाट ब्राहृ तुम्हारी सिद्धियां सव काम। 
भीख भेपाया पियाकानाम, केवल नाम 
देख लोगे माधुरी गोविन्द कौ वह भूति 
साथक हो जायगो श्रो काम। तेरी प्ति ॥८०॥ 


लोकवेदने का परता कर, विप हलाहल प्रुत 
प्रेम ले अरदुप्त तने, गरव हो गया अवधूत 
हृदय प्रस्तर खड होकर, हो गया निष्ण 
कामना काव्य मे होता कीट त्राण ? ॥८१) 


लाजसे वह कामना का, ज्वर, उदासी थाम 
कर नमन, मागौ क्षमा कौ याचना उदामं 
स तरह वह सत्य सयम के प्रणय की श्राय 
साधिका भरती गद, प्रमु प्रीति मगि-सुहागे 11८२1 


भाव इवो, ध्रोति मम्ना, सोहनी ते हाय 
बुदा करत्ती विपिन, व्रज वीयियां दिन रति 
दीढनी प्रज मदिरो मे भक्त गण को देय 
सिर चदढानी रेणु भक्तो कौ, सेयन मे टेक ॥\८३॥ 


६५ 


कभी वह्‌ हरिदास ज्यौ, स्वरमे सुनाती बोल 
कभी निधुवन मे, कमी मधुवन, विरह फल्लोल 
कभी जाग्रत, स्वप्न-वत्‌, लगता खडे प्रिय पास 
कभी प्रिय लगते निटुर, मिथ पड़े ज्यो फासि 1८४) 


मैत्र व्याकुल ये दरस दिन,निमिप ज्यो हो कल्प 
प्रीति पिय फी निधि कृभी,लगती उपे हो स्वल्प 
कभी व्ह उमादमे, गाती बजाती तार 
कभी शिशु सी फफ़कती, गाती कभी मल्हार सभा 


सूदयां चृभती श्रनेको, रोम-रोम उदास 
कभी कहुती-पिय चलो जमुना पुलिन है पासे 
कभी वह्‌ जाती विहारी के श्रजिर दरवार 
सीष्ो पर नृत्य करती पुलकती हेरवार 11८६) 


एकटक हो देखती वाकी छटा का रूप 
किलकती, भरती, मचलती' चचला ज्यो धूपः 
या व्यजन करती, केभौ लेकर मलय का धृष 
कभी नयनो को वनाती, भिरा का प्रतिरूप ।।८७॥ 


कभी सतो सश गती, भूमती ज्यो गन्धे 
कभी वह॒ नेतृत्व करये, गूजती ज्यो छन्द 
कभी यमुना के पुलिन प्रवेणुका सवोध 
मात्र चरणोदक ग्रहण, कर स्वय से प्रतिशोध ।|८८।। 


कभी लिता को जगाती--“रास दैवो रास 
श्रो सी 1 जागो, जगाग्नो प्रीति का मधघुमासं 
भीतिपथमे नीद कंसी जागरणका नाद 
नयन के वातायनो मे, शून्य का सवाद ?' ८९ 


कभी पिय से मानक्रर कहती--पुनो हे मान 1 
निर्हरिने भ्राजतक, मानौनमेरी बातत 
भोरसा हौ गया था,र्मै वडी चुपचाप्‌ 
द्वार तक खोला नही, कंसा मु है शाप? ॥९०॥ 


६६ 


मौन मे वोतते क युग, शरो जननि 1 दिन रात 
पुनी हौ तुम बताऊ क्या मिलन कुशलात्त ? 
ले केटारी कठ चीर करूंगी ्रपघात 
शब्दे सुन चीखी स्पी, ज्यो हरा उत्का-पाते ।\९१।। 


नाथ । यह्‌ केसी विकलता प्रित ्रव्याचार 
स्वामिनीकोदोक्ञरण,या शमनया सहार 
भ्रौर ललिता भी फफक कर साधिका के, हार, 
भिर पडी, उन चरण कमलो, पत्र उयो पत्तफार ॥।९२।1 


भर गर्द छाती पयिकेकी, सुनकेथाकीपीर 
चछलकमे उनसे लमा, स्नैहद्रता का नीर 
वृद्ध वाचक की गिरामे, हो गया श्रवरोध 
भक्तिके इस मोह पर था, ज्ञान का प्रतिवोध ९३॥ 


सुन रही सारी सभा, चुपचाप यह्‌ श्राप्यान 
श्रसुश्रो से सिक्त खे, यह सुधा का दान 
केसा हमरा श्रनि, को बाबा कथा कासार? 
फिर चना ्राप्यानभर करुणा्र स्वर मे प्यार ९५1] 


लेग रही भी सामने, मजिल वहूतदहैरेष 
मीत मे घुलतता गया या, साधिवा कावेष 
भोर होते भक्तं जन, श्रनगिन खड हीषा 
वौलते "जय विजयिनी,' जय की त्ति गु जार ॥(९५॥ 


शब्द श्रन्तनदि केवत शे वचता भूम 
मच गई वृन्दा-चिषिन मे मधुर-रसकीधूम 
समय का इतिहास, लिखता गया यह प्राप्या 
भक्त श्रधरो मे समाये, गौत गुजन गान ५।९६॥ 
मौतियो व्यापौ विपिनमे, ज्यो फिरे पवमान 
भ्राणप्ने गहरी वस्तकः चे, चच रटे दिनमान 
णक दिन ललिना चलो प्रज फी मुनाने वात 
स्वामिनौ । एम साधय, प्रज वरे विख्यात ॥०७॥ 


६७ 


नाम मे इवे हए, गौडीय पथ के भक्त 
जीव-गौस्वामो यहा, प्रभु प्रीति मे ्रासक्त 
चलपडी भर, सुनाने दद, श्रपनी वात 
सूचना मेजी--दरस को श्रा गरदं हूं तात 1* 11९८॥ 


जीव वात्े-नारियो का मिलन मंकति दर 
भक्ति-पथकी दातु नारी, व्याघ्र जैतीकूर 
कहा मोरा ने--“सुनी दै भ्राज अनुपम बात 
नारियो से क्या पलायन कर सकोगे तात । ? ॥।९९॥ 


भ्राज तक तो जानती थी--ुरुप ब्रज मे एक 
षप्ण ही केवल श्रकेते, ब्रह्म के अ्रभिपेक 
शेष जितने भक्तै, वे नारियो के रूप 
भक्तं को यह दम्भ क्ता, है वडा विद्रूप ॥१००।। 


बात सुन यह जीव दौडे, अश्रु सिचित गात 
भाव के उन्मेष मे, करवद्ध ्रवनतत माय 
भक्तिके स्फुलिग उड, बोते कियादहै पाप 
हीनमत्ति है देवि । मूको, दा केर प्रभिन्चाप ।1१०१। 


जीव" मीरा कामिलन है, ग्राज ब्रज को पाद 
भक्त श्रनगिन मा रेह यह सुखद सवाद 
हो गये आ्राश्वस्त, पाकर मानसिक ब्राधात 
भक्ति पथ मे भेद, केवल श्रक्नता की वात ।!१०२॥। 


जूड गयाथा एक पन्ना, दिव्यतामे भौर 
साधिकाके सिरे वेधा, प्रमु प्रौतिप्रणकामौर 
दरस तरह्‌ ब्रन मे श्रकेली, भक्त वर वह्‌ एक्‌ 
कष्ण का भ्रभिधान, प्रण की बन गया था टेक ॥1१०३॥ 


साधिकामे एक दिन भभका विरह्‌ काज्वार 
स्यते पिय का मिन, करती रही भ्रभिसार 
भर्ति ज्वाला से तपौ, पावन हूर श्रवदेह 
भ्राणमे निश्वासं का, वरसा घुमड कर नेह्‌ ॥१०४॥। 


¬ 


हो गई वह्‌ श्रात्मा, जैसा प्रणय का दीष 
विरह से सन्तप्त घायल, दीप्ति-मुक्ता-सीष 
स्ग्णता पेसौ हई, श्रौपधि नही उपचार 
नाम हुम गोविन्द का था, पथ्य-पथ-उद्धार ।१०५।। 


प्राण का सव दर्द घुलकरे वनगया थाराग 
गजती वागेश्वरी मे, या हदय की रग 
श्रौर उसके स्वर-शरी ने वेध डाते मग 
विष्व को सय वेदना, उसको मिली थौ सग 11१०६ 


श्राज भी सदेश उसके कोटि-कोटि श्रनत 
गुजते है दद, स्वरको, ज्यो पुकार ञ्वरुते 
व्याप्त कण-कण भ्राज भी वहू ज्यो पवन सचार 
श्रमर ई निष्णात परावन, साधिका का प्यार ॥१०७॥ 


गीत मीरा के, सभी के कठ के श्यगार 
दद मीठा दे गए, ज्यो सघन-पारावार 


निधिहमारो वन गएहै, दीष्तिकेवेदछन्द 
अन गए है प्रेष्ठतम, श्रादशं मन्तर-प्रमद ॥१०८॥ 


नयनेमेते हर निमिष, प्रभु की मघुर-तस्वीर 
होसकाहैक्याकभी भी, म्लान सरिता-नीर? 
घायलो सी घूमती, रसना प्रमिट पिय नाम 
श्रुति मधुर बह राग श्रवश्ञाष्वतःम्रमरान्नभिराम ॥१०९।। 


भेमके श्रमृते कणो से भोग कर, वहं चिन्दु 
हो गया उत्ताल, रष का युक्ति प्रित-स्िघु 
भेम के उद्वे को मिलता कदां विश्वाम? 
यति-प्रगति के दाह्‌ का, चिर जागरण शअरनिरामः।। ११० 


ज-म लेकर एक दिन, वह मेधश्िणु-सा प्रेम 
फल फर देक्ने लगा, सव विश्व -मरम्बर-कषेम 
साधना चिर जागरण की, कमल कोमल देह 
भरणयिनी श्रव वाचरी, होती गई तज गेह ॥ १११1 


६९ 


त्याग तो इस भोग से भ्रव्यन्त होता दूर 
कष्ट श्रि की धार से, उसमे भरे भरपूर 
देख रटमा पिय मिलन की, सखि हुई वेहाल 
नीखकर बोली--नि पोको तन, विरह कौ ज्वाल'॥।११२॥ 


साधिका बोली--'पिया की सेज शूलो वीच 
श्रव के श्रम्लान-रस से,र्मरदीहंसीच 
प्रीति की कलिका बनेगी, भक्ति पथकाफूल 
कर रही तन को पिथाके चरण तल की धूल ।1११३॥ 


एक दिन विद्ध जायगी, पिय-पथ पडेगौ बेह्‌ 
श्रौर मगल-सुष्टि का, बरसा करेगा मेह 
बीच मे कोई न होगा, दैत जषा मोह 
फिरनदोगासगिनी। प्रिय प्रीति प्राण-विद्ोह ।। ११४॥ 
नाय होगे, प्रति होगे, हाय हनि ष्ण ) 
खूप ज्यो रसराज, मेरे साथ हागे कृष्ण । 
फिर चलेगी, नित्य-लीला की मधुर-वातास 
सत्य होगी, प्रीति, या होगी मरण की प्यास ११५ 


साध्यकी य्या गगन मडल रहै भरविराम 
सेज साधक कोधरपर, मिलन काक्याकाम? 
भ्रौर मीरा तोडने, इन दूस्य का मत 
हो गई, प्रिय नाम के शासन सहू्-परतन्त ।॥११६॥ 


निरतं मीराप्रेम कौ इस सधना मे नित्य 
यही है वह्‌ प्रेम, जिसका श्रलौललिक लालित्य 
प्राप्त कर उसको न वचती शेष कु समृदि 
है यही वहु शक्ति, जो देती समपण-सिद्धि ।११७॥ 


मुख वही, मिट जाय उसमे, यदि पथिक के प्राण 
श्रमरता को दीप्ति-रेखा, सतत करती घ्राण 
परेम की यह्‌ जलन ही, जीवन श्रमर-विष्वास 
प्रेम को एेसी तपन, अमरत्व का आभास 11११८] 


८५ 


मुक्ति वन परिचारिका, छाया सदृश्च है पास 
लक्ष्य कौ यह साधना, लातौ अलौकिक हास्त 
बुद्धि के सश्रम कुटिलता का वहु क्या मान? 
चिन्न करते भेद, प्रिय की साधना के गान ॥११९॥ 


वाह्य प्राक्षण सभो इम भ्रचना केदार 
नष्ट, खडित श्रौर सजञाहीन, ह हर वार 
भीति की इस राह पर चलना बहुत दुष्कार्य 
इसक्लिए यहु पथ सभी का, है तही भ्रभिसाय ॥१२०॥ 


साधनासे सिद्धि भिलने का यही रहै मत 
भिन्न स्पोमे विखरते इस प्रणय केतन 
साधिका कौ यहु विकलता, मधुर-रस कासार 
यह हमा, लौकिक-्रलौकिक भ्रमरता भ्रधिकार्‌ ॥१२१।) 


इस तरह यह प्रेम-परेमा भक्ति का श्राकार । 
हो गया समरस सवल, प्रमरत्व पथ काद्ार 

भाव की तन्मय मनस्थिति, पागलोसा हास 

एक दिन उसको हृश्रा, प्रिय-दिव्यता का भास ।१२२॥ 


ज्योति-जीवन ने उठाकर सब्यप्ताची-हाथ, 
धर दिया सिर, साधिका का सत्य परेम-सताथ 
श्रश्ु-गमा फफक कर, बहने लम अविराम 
फिर हृए श्रदृश्य, उस भ्राल्लोक संग घनश्याम ।१२३॥ 


भाव के प्नाकोद मे उसने सुने कुचबोल 
भक्तके वामे सदा है, भक्ति है भ्रनमोल 
श्रो श्रिये । श्राम्रो तुम्हे पाकरहुप्रा धन्य 
भक्त का ग्रधिकार शाश्वत, प्रीत समृति जय ।॥१२४॥ 


शरीर देखी साधिका ने, मद वह्‌ मुस्कन 
श्रान कौ श्राभा सेंजोये, अलौकिक श्रम्लान 
उस वरद-करनेभरा, फिरर्मागि मे सिन्दरुर्‌ 
मेघ-पथ ज्यो विदुमो कौ, बीधिद्धे भरपूर ॥११५॥ 


७१ 


गिर पडीभ्रुपर,नस्ज्ञाशेय थी श्रव पास 
प्रिय-परस प्रमु ने दिया, फिर लौ श्राये सांस 
धन्य थी पाकर, पिया के हासे श्रनुराग 


सार्थक था जन्म जीवन, धन्य उसका भाग ॥१२६॥। 


वातत विद्युत्‌ सी, चढी ब्रन कुज के सोपान 
प्रणयिनी को मिल गई, प्रमु दरस की भुस्कान 
धन्य चा प्रन, साधिका की, भक्ति पाकर धन्य 
भक्तिरस माधुर्य-मय था, वहं प्रमर-पलनन्य 11 १२७॥ 


पुनक-मय श्रोता सभी सुनकर मधुर-प्राख्यान 
वृद्ध वाचकं ने कहा--'थी भक्त भमतावान 
मिल गया था श्रव उसे, प्रभु दरस काप्रनुराग 


देह मे श्रय घस गयाथा, दिव्य श्रमर-सुहाग' ॥१२८॥ 


भ्राण मघु-रस का मिला, श्रौता सभीये प्रीत 
शरुजते ये भ्रव प्रजिर मे भक्ति के सगीत 
वृद्ध बोले--श्र्र वचा है शेष कुछ श्रार्पान 
प्रणयिनी की द्वारिका कौ भक्ति कामधु गान" 1 १२९॥ 


कल सुनाञ्गा, उसी लय प्रीति का, मधु-गीत 
शेय भ्रन्तर्लनिता क, गान-मत्र-पुनीत 
नमन कर श्रौता चलते, श्रव शेप था एकात 


भूर्न इक्तारा पडा था, तार उसके शान्त 1 १३०॥ 





| षष्ठ तरद | 
पूणै-तदुरूप 


जुख गई थौ फिर श्रजिर मे, र्षिकं जन कौ भीड 
वुद्ध-वाचक ने बनाया, भक्ति तेमयनीड 
ये सभौ श्रौता सजग वोल्ते--वताप्नौ तात । 
शेष प्रन्तिमि सगके श्राखष्यान की सव वात ॥\१॥ 


फूल ज्यो भरते गये वाचकभिरा सेवोलत 
प्रणयिनी के दीप्ति-पय की यह्‌ कथा श्रनमोल 
पिपिन-वृन्दा मे लिलत, जो साधना के फूल 
फल सभी बनते गये उस रवि तनुजा-कूल ।(२॥ 


भक्त-गण लावो दरस को, उमडते ये नित्य 
साधिका पर मेघ जंसे, घुमडतेये निष्प 
मानते ये सव उसे, प्रभु का श्रलौकिक-दान 
गूजते ये श्रव चतुर्दिक, प्रणयिनो के सानं ।1३॥ 


दरस प्राकर धन्यये स्व, वावरो ज्यौ वास्त 
नाचती थौ भूमकर, माती सुयशा गोपास 
हाथमे थामे विरह की यह्‌ श्रषण्डि्त डोर 
दृष्टिवाणी हो गर्हैथी, संकिहो यामो ॥५। 


नृत्यः कीर्तन म्रौर पूजा प्रोति-गोत-प्रप्ाद 
भक्तजनकी भीडत्रजकोभ्राज भीहैयाद 
वौततेथे इम तरह दिन रात, प्रभु कै साथ 
लग्न तन्मय, भक्ते सव, मरकर नवाते माय (1५11 


प्रीति-देला, प्राण सहचर, छृष्ण पुण रसेश 
साधिका उृण-काय, ररपं साधना सर्वेश 
नाम रसना पट सतत, गोविद म्री" घनश्याम 
पलक्-मय या गात, प्रमु कौ प्रीति यी निप्वाम ।1६11 


७३ 


उधर सव चित्तौड मे बनवीर से भयभीत, 
वीर विक्रम का हुग्रा वघ, छद्म-पुरित जीत 
युद्धकी उ श्राग के गृह-दाह मे जीवन्त 
त्याग पत्ना का, श्रमर विस्यात, भृत्यु-वसन्त ।(७1। 


युद्ध ने इस दे का इतिहास डाला वेध 
भ्रमर गृह-दाह के सेवन, विवश निर्वेद 
युद्ध देसी प्राग, श्रत्याचार भीपण~करूर 
भस्म करती प्रीति को, ममता हृदय सेदरुर।।८) 


युद्ध के पर्ने समेट, रक्तमय प्रतिशोध 
शेष होता युद्ध से, सेव प्राणमय प्रतिबोध 
युद्ध कौ श्री भयानक, उजड जते नीड 
मुद्ध हाहाकार स्वर मे, खीचता दै मोड 11९॥ 


युद्ध के भयं घास है, चित्तौड कौ सव याद 
गृद्ध के श्यृ्खारने, सव केर दिया 'वर्वाद 
खण्डह्रो मे रेप वचते, युद्ध मे प्रासाद 
गृद्ध से होता पहा, रणशूर को उन्माद 11१०॥) 
युद्ध का श्ननुरतताप भीपण, युद्ध का सन्देश 
युद्ध के शौले, दहकते आराग कै उन्मेष 
युद्ध मे सव भस्म, ममता-मोह भी' अनुराग 
चछीड जाता है हृदय पर मम-भेदौी दाग ।॥११॥ 


द्ध मै है रौद्रता का द्पै-पूरित दाहं 
शद्ध मे श्रप्नो, पौडा, कष्टदायक श्राह 
यद्ध ने सव्रस्त कर डाली, हृदय कौ शान्ति 
गृद्ध से है दुर कौसो, प्राणमय-विश्रातिि ।१२। 


युद्ध मे पिसते हजारी के सपन-सधान, 
युद्ध दुश्मन शान्तिकादहै, दप की मुस्कान 
गुद मे भिटते हजारो जन, निरीह्‌-निकाय 
गृद्ध पे धर टूट जाति, नै्च-नाश-उपाय 11१३ 


७४ 


युद्ध ने श्रव त्क पचे, करु रणकीर 
युद्ध नेश्रनगिन भिटयि, घौर, गुणगम्भीर 
युद्ध ने स्रस्त कर डतौ हमारी शासि 
युद्ध ने सव ध्वस्त कर डाली, हमारी कालि ॥१८] 


युद्ध के प्रागार मे, फ़लुष्य का विस्तार 
गुद्धे प्रभिसारगेरै, रक्त का भभिचार 
युद्ध के श्रासार विष्रत है, वडे विकराल 
युद्ध पारावार मै, जौोवित भयवर व्यान ॥१५॥ 


युद्ध से विप फत्ता दै, राज्यक्ष्मी-रोग 
युद्ध केवलं वाँरतता, शोलो भरे सयोग 
मुद्ध की वेदी, सदा वलिदान से है लाल 
गुद्धमे हविप्यान्न होते, वृद्ध वनित्ता वाल 11१६1 


युद्ध था, वस राजवश्ी शान का अ्रभिधान 
युद्ध ने भोगे ग्रनेको, राजसी श्रभियान 
युद्धकी छया भयानक, प्रज भी तैयाद 
युद्ध से भ्रानात सारे, विष्व का बाजार ॥१७11 


गुद्रसेसय तोलते है, शकितयो कौ सिद्धि 
युद्धमेदिन रत, होतोजा रही प्रभिवृद्धि 
युद्ध के बाजार, चारे विश्वे मेहै गम 
गृद्ध बनता जा रहा है राष्ट जौवन-धम ।1१८।। 


गृद्ध ने पै, हमारी मि के सिदुर 
युद्ध ने छीने, हमारे पुत्र, प्रण के शूर 
युद्ध बै दामन भरे है, दद हाहाकार 
युद्ध ने वाटे भयानके, नाडा के उपहार ॥१९।। 


युद्धमे श्रधिकार-लिप्ता, कीभरीदै श्राय 
युद्ध मे सहारं के कत्मप, भरेर्हदाग 
युद्ध करता है, हमासै शान्ति का उपहास 
गुद्ध-भ्रजगर मे सजग दहै, नूरताकी प्यास्त 11२०॥४ 


ध, 


युद हसा करा, नयाद्रह तय ट चिन्मार 
युद्र पगुता वदना त्रा गष र ग्रहार 
युद्र मातत वही रहै, वृद दातय कात 
गृद्ध म जौविते सदा, ह्गामया विपज्वात ।1२१॥ 


सु की यौ वायिका, वित्तीर पा दतिह्यस 
मुद्ध का नन-प्रयनन राजव दाम 
प्रायना करती सदा यद्ठटौ नत माव 
नान्तिदोहप्रमु । सनी, = अया 7 नाय।।1२२।। 


गरणदाट्प्रमु । सभीवो्गाितिकादा जव 
युद्र सहो दर, जीवन हा यटा निम्पत 
परीति मानव वमक दा, स्नह्‌, ममना, गान 
यद्र परर छय तुम्हार ताम की मुस्कान ॥२३॥ 


ग्रत उदय चित्तीट7े गाप भमर रे श्र, 
यय प्रणसित, शरान पै वन से भरे भरपुर 
दूत भेज सापिकरा व पाम, गनमिन वार 
प्र प्रणयिनीको नवा, प्रानादमे प्रव प्यार २५] 


मदता नौ युद्धज्यर मस दा मयाश्रातात 
रारहा सहार से, वह शति प्रररित-प्रात 
राव यीरम ने संभाला, तेत्र, शामन म 
ग्राजत्तक गृहदाहमेजो, येदुषखौ परतत्र ॥२५॥ 


साधिका का पाथना, करनं गए सुदराव 
चर प्रणयिनी फो न भाया, राजसी यह्‌ भाव 
तौट श्राय, राय वीरम ने उदामी साथ 
फिर उटी चित्तौढ जाने कौ, वहा पर वात ।२६।। 


हो गई तित, प्रणयिनी सुन उदय ब्रादेल 
अवन था, चित्तीडमे, उम भक्त हा उ-मेष 
रात्रिम विनिमय हृग्रा, लसिता खडी थी पास 
चल पड वदा त्रिषिनसे द्वारिका म्रधिवास ।॥॥२७॥ 


७६ 


कर विहारी को नमन, द्वारावती की राह 
चसे पडो चे भक्त दोने, छोड प्रयकयो चाह 
गगम-चुम्यी मन्दिरो से, था सुस्तज्जित शात 
लोल लहरो से निमज्जित्त हारिका काप्रातत ॥२८॥) 


रो रहा वृन्दा-विपिन,खो साधिका श्रनुरक्त 
साधुजन स्नेही सभी ये, प्रणयिनी के भक्त 
नित्य फूलो से बनाती थी, पिया का ताज 
श्नौर कहुती-- सुनो मैने पिय मिलन-प्नावाक 11२९1 


चेत ुकाहै सयि। प्रभो का रथ, मिलन प्रभिप्रेत 
श्रवन द्येमाप्राण । तम मन सेनकोर्ई दैत 
गजततै ह्ारावती के श्रजिर चारो रौर 
गीते मौराके मधुर, दिन-रातः, सभ्या, भोर 11३०॥ 


मक्त-गण, सैलाएव से उमडे, समन्दर तीर 
भक्ति के माघुयसे, सागर वना मधु-नीर 
द्वारिकाके मन्दिरो के, स्वण-कृलदा-वितान 
साधिकाकी प्राथना से, पुण्य पूरिते गान ॥३१।1 


भक्तं गण उमत्त हो, जय बौलते रण्ड 
भक्त श्रौ" भगवानमे, श्रव लग ग्ईथी होड 
मन्दिरोमे था चतुदिक, गीत का घ्वनि-धम 
प्राण-प्रणसेहो रहा, प्रभु साधना काकम 1)३२।) 


साघु भीत्रजसे चके, द्वारावती के धाम 
राजसीये ठाठ प्रभुके, कोरटि-कोरिप्रणाम्‌ 
कम-योगी कृष्ण का, लगता यही दरवार 
साजयेभव ये सभी, घय धन्यसे प्राकार ॥३३।। 


रख से करर मिरे, प्रिय प्रीत्ति-ख्रु त्रपार 
भक्त गण जय बोलते, सुन करुण, कान्त पुकार 
रो रही ललिता प्रभो को, प्रणयिनी कोदेव 
हैमी यालीलगीहो, लोहं की ज्यो मेख 1\३८।] 
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श्रौर फिर देखा सभी नेः साधिका का वेद 
दूध से घोये हए परिधान, प्रीति विप 
भ्रगर, चर्दन, धूप, पूजा-भाव के प्रम्बार 
गीत का उन्माद दाया, रग का शगार ॥३५॥ 


जय-प्रणयिनी' जय विजय करै, नाद मूजेद्रार 
श्रव श्रजिर रणद्योड प्रमु का, भक्ति पारावार 
बीन सी लहे वजाती, ज्वारका ज्योदौर 
पुण्य फा निर्माल्य ग्रपित, भक्ति का सिरमौर ॥३६॥ 


भ्रा गई भ्रानन्द कौ, वृन्दा-विपिनसे सृष्टि 
हो रही थीं स्वस्ति की, श्रव हारिकामे वृष्टि 
षस तरह कुछ वर्थ वीति, तीथे के उस धमि 
भक्ति-तन्मय प्रणयिनी, रसना सतत घनश्याम ।1३७।। 


एक दिनि येनृत्य कीर्तन मे, सभी वेहाल 
साधिकां प्रभु दरस को, मन्दिर चली प्रतिपाल 
सामने देखा, नही विग्रहृ, स्वय भगवान 
बाह फंलाये खडे, ले प्रीति को मुस्कान ।|३८ा 


यावरी सी दौडकर, चरणोभिरी वह बाल 
प्रीत्तिसे प्रभु ने उठाया, भक्त मालामाल 
कण्ठ ये श्रवरुढ, नयनो, श्रशरु-पारावार 
ले चलो दासी चरणमे, प्राण त्रिय | साकार ।३९॥ 


ज्योति कौ मुस्कानका, तूफान श्राया एक 
भक्तकौ रखली प्रभौने, भावभीनी टेक 
फिर हई वहु देह, म्रतर्लीनि, रप विदेह 
कोटि मगल-मेध धे, पीगूप वरसा मेह्‌ ।\४०॥1 


भक्त गण हैरान ये, देवा न लौटी देह 
साधिका भमु-परोति-विग्रह्‌, ्रद्ध-भञ्-सतेह 
धन्य थे, सव देखकर, रणद्धोड प्रभु का खूप 
देह तज, ललिता भिरी,, कका लता ज्यो धूष ।५४१।। 
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जयोति प्रन्तर्लीनि मीरा, कृष्ण अन्तधनि 
सिसकतता था सामने, चित्तौड का श्रभिमान 
सामने रणद्धोड का विग्रह वचा था मात्र 
हो गथा प्रदृश्य, मीराके प्रणय का गात्र ।14९्‌। 


फूल केवल शेप ये, अवथा न कोट प्रष्न 
ज्योत्ति-लीला, ज्योति-रथ, प्राल्ट प्रिय ये कृष्णा 
भक्त गण सब चकित होकर, कर रह यश-गान 
साधिका की देह का, परायान कृ सन्धान 11८३1 


शप बाहर था लटकता, खण्ड चीवर मात्र 
साधिका का वसं यही, परिचय बचाथा पात्र 
रावे राणा चल षडे, नैराश्य लेकर हाथ 
भुके गया प्रभु के भ्रलिर मे, स्वय उनका माथ ॥।४४॥} 


भक्त गणत्ते देह लतिताकी, चले हो शान्त 
यष्टिसे फूटी मलयकी गध, फंली प्रान्त 
साधुश्नोको मण्डली गूंजी, विजय-जय बोल 
प्रणयिनी की भक्ति के, जयकार गीत श्रमोल ।४५॥ 


वृद्ध स्तोता वर पुजारी नै कहा, इति गीत 
कृष्ण ! माधव । ग्रो मुरारी । दिव्य प्रणयिनी प्रीत 
कर नमन, करबद्ध मन था, तने उदासी थाम 
्रभ्रु-पूुरित नेच, रसना पर प्रभो कां नाम ।1४६॥। 


अरणु-सजग जीवन सदा है, मृत्यु केवल व्याज 
देह धर्मोसे न वेंधता, आतम सूप समाज 
केह स््वदीय वस्तुः जो, करते समपण प्राण 
प्रणयिनी-सा प्यार दे, यो्विद करते कराण 11४७1 


भक्तिसे तन मन समपण, साध्यक्ो हदष्ट 
एक सम्बन श्रेष्ठ दहै, जिसका स्वल्प विदिष्ट 
भक्तिष्ौ वह सिद्धि, जोसाती प्रभोकोषेर 
लोक-वैभव, इरद्द्रिया की प्यास, श्रमका फेर 11४नाा 
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एक सम्बल, एक मरन से प्रीति ग्रौर प्रतीति 
नष्ट करती है वही, सब ईति जग की भीति 
प्रणम प्रमु का सत्य है, बस शेप सव निस्सार 
है वही शिव श्रौर सुन्दर साधना साकार ॥४९॥ 


श्रो प्रणय की साधिके । तुम धन्य चन्यं विराट 
धन्य राजस्थान की, तुम भक्ति-यश-सन्राट 
श्रो प्रणय की दीप्ति रखा । साधिका निष्काम 
साधना फी दीपिकादहै, धन्य प्रणयिनी नाम ।१५०॥ 


पूत सीता-सी, प्रणय मे रधिकाकारूप 
शक्ति गोता-सी, करुण भवभ्रुति सजन घ्रनूष 
्ार्थना-सो दीन, तुम हो श्रासती का गीत 
पतित पावन जाह्नवी सी, निप्कलुप चिर-प्रीत ॥५१॥ 


सात्विकी निर्वेद-सी, वाणी मधुरता दान 
श्रडिग सयम-सी, विजय मुस्कान ही श्रम्लान 
वेणू-सी मुखरित गिरा, गम्भीर सागर शन्त 
सीलं शकर मी उमासा, भावमनके कान्त ॥५२॥ 
दिष्य लीला सी, सरस ज्यौ, सलिल मृक्तप्रवाह्‌ 
सुदृढ सक्ष्मण-रेख सी, तुम मिलो को राह्‌ 
म्रान-सा निश्चय लिए थी, जलघि-सी गभीर 
भक्ति सेथी पूत, ज्यो भागीरथी का नीर ।\५३।। 


भ्रात्मजा नगराज सी, प्रभु भक्ति रूप-निधान 
प्रीति नूतन, नित्य उपा सी, सरल विमान 
पुण्य थौ तुम वेदवाणी सी, सहज उदवुद्ध 
प्रभु प्रणयका लक्ष्य पाकर, यज्ञ जसौ णद्ध ।५४॥ 
तीय-सी कत्याणकारी, साधना कौ सिद्धि 
कौमुदो सौ स्वच्छ-वमना, भक्त जन कौ चिद्धि 
परीत्तिजन जनकौ, मधर सगीतजैमोकात 
गोत स्रौ कोमल, श्रमल श्रौ" भक्ति जसी चान्त ।(५५।१ 
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म्नो स्थित-पज्ञा । तुम्हारा मन्व जग कल्याण 
युग-युगो केरता रहेगा, सोक जन का घ्राण 
योगिनीः तुम दिव्य पथ कौ, प्रणय का प्रतिमाने 
दीप लौ तिल तिल जले ज्यो, त्याग का सधान ।५६।1 


तुम भ्रखडितत ग्रात्मा हो, धन्यमं ममतावान 
धन्य तुमको प्राप्तं कर, यह राज राजस्थान 
प्रम श्रौर बैराग्यका, हो समरसी-ग्रालोके 
तुभ जहां जन्मी सदा, वहे धन्य भां कौ कोव 1५७11 


नेत तुम्हारी स्मृत्तियोमे हु हमारे माय 
प्रणय~पथ चिर सभिनी । पावन तुम्हारा साय 
चीर कर गहरे तमस को जीत लाईप्रात 
वाटि केर श्रष्रृत गिग से, दिव्य पृण्य-प्रभात(५८। 


भ्राज्‌ तक भीगे, तुम्हारी प्राना से प्राण 
शिखा थी तुम दिव्य, प्रणयिनी नाम ते कल्याण 
दद भो तुमने जिये, वमे जियेगा कौन? 
इसलिए, इतिहास तुम षर हौ गया है मीने 11५९॥ 


स्वप्न जैसा सक्षय तुमने, कर दिया धा संत्य 
शुभ समपण धा, तुम्हारी साधना का कृत्य 
कृत्प कल्पो तेक रमर, यह मधुर-रसकी कान्ति 
प्रणयिनी प्रभु नाम को, सौकिक, श्रलौिक-दान्ति 1६०11 
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| । सष्तम तरद । 
दीप्ति-दान 


रो प्रणय कौ दीप्ति-लौ) तुम दो हमे वह शक्ति 
रख सके थाती तुम्हारी, साधना प्रनुरक्ति 
कटपतरु सी तुम रहोगी, कठ की गल-हार 
भक्ति-धन की कामदा। प्रौ" सिद्धि यकश-प्रवतार ।।१। 


दो हमे ्रा्ीप, जिससे हो श्रमगल दुर 
गृद्ध फी छाया हट, दूटं सपन सव कूर 
केश पीडा श्रौर प्या, शेप हो निरपाय 
दप, हिसा, वासना के नग्ने-नृत्य उपाय 11२1 


राष्ट सारे सौम्यो, ्रधिकार जिप्साशेष 
दीनता के शाप टूट, हो प्रगति उभमेष 
अह्‌ से प्रक्रान्त जो दै, दो उन्हे सद्बुद्धि 
मन्दे जनधमका, कर दो सभी की शुद्धि ।\३।। 


युद्ध के बादलचटे, हौ शान्ति मगलवृष््टि 
राष्ट सारे प्रणति ममता की, लिएुहो मुष्टि 
मा! तुम्हं गोविन्द सेकु माँगनादहै शेष 
श्राज श्रार्यावित्तं पर, मंडरा रहै है क्लेश 11४॥ 


भक्तिकौ क्या यात, क्लिप्साकाचिडाहैयुद 
शान्ति के प्रादे का है, ताम केवल बुद्ध 
चीलता दस कश्रान्तिभे है, एक हाहाकार 
भेम केवत वासना का, ल्प, रस, श्रभिसार ।५।1 


सभ्यता देसी वढी, भ्रापानका का जोर 
कूट-मन का दौ गया, ईमान कोरा गोर 
मदिरो मेभक्तिकारै, सिए प्रभिनयशेप 
दुष्य चाले जन यर्दा ह श्रेष्ठ भक्त-रसेद ॥६। 
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वासना उदाम केवल, प्रेम है व्यापार 
नित्यनूत्तन-रग मे दूये हए अभिन्नार 
द्ब्र, धौव श्रौर कटुता, सभ्यताकानाम 
पारदक्गीं वस्व, जसे कृत्य, कलुपित काम ।१७॥ 


भूख, रोटी, दीनता की हाय के श्रभिशधप 
छागए्‌ हैँ देश पर, भ्रनगिन हमारे पाप 
श्राज ्तीगो ताप, त्न कोखारहेरहँनित्य 
कष्ट, अत्याचार बनकर, श्रा रहै हु नित्य ॥५८।\ 


शस्य ए्यामल भ्रमि, उसमे व नही है मन्न, 
हा रहे प्रतिवप जन जन, भूख-मरणासय 
चुम रहे ्रतिवृष्टि के, सदेश शर विकराल 
सालति हर्‌ वषं तन को, क्रूर व्याघ्र-प्रकाल ।।९॥ 


श्रादमी को श्रादमी, षस नोचता है नित्य 
तेप्त श्रणु विस्फोट जग मे, ग्रीष्म ज्यो रादित्य 
स्वाथ-पशुको भिल गया, सहार का भ्रानन्द 
शान्ति का श्रादश, लगता कटधघरे मे चन्द 1१०॥ 


वोलमां। क्णाथा तुम्हारा देशरेसा देश? 
हम कहा दूढे तुम्हे, किम भक्तिके परिवेश ? 
है नेही वृन्दा-विपिन, यमुना पुलिन दै पास 
तुम कहा मै पूछता, बन गीत, गति, भ्राभास ? ॥११॥1 


्राजकी श्रणु-एम्यता के, नश-नाश उपाय 
विश्वमे सहार कौ आधौ, सभी निदपाय 

दौड शस्त्रो की, तना उनका कुटिल है जाल 

जल रही विद्धेपकी, मनमे भयकर ज्वाल ।1१२॥ 


सृजन धर्मी लिख रहे है, नग्नता के गीत 
यन रही श्रादण श्रव, विवस्वता ठी भरोत 
श्रव नही जीवत, तुलसीदास जसे पूत 
भरव नही ह राम, भौ हनुमान जँसे द्रुत ॥१३॥1 


८३ 


कटं है रधुवशष, सागर-सुर जैमी दुष्टि? 
कह “उत्तरसमः' जसौ, कर्ण भगल वृष्टि? 
ह कहौं सब, प्नोति के वे मेधदूती गान ? 
रह्‌ गई सादित्य कौ मजिलं प्रहु का दाति 1)१४॥। 


ष्पावती" कै वाद चमका "एकलव्य महान 
उर्वशी के पारदर्शी, ईह सभी परिधान 
मकौ बाणाम्बरी, अरततिवाद का प्रिवस्ध 
दाव्द-यश्च लोकायत्तन की, काव्य-रननीगन्ध 11 १५।} 


हम करे प्राग्रह-दुरग्रह, सभ्यता के नाम 
चलरही है सेखनी, अरततिवादिता है धाम 
हाय भ स्मिति ध्वज उठा, चलता मनोविज्ञान 
योनत्ता हेर एक पना, ददे, कुण्ठा सान ।१६।। 


सथ पुरानस व्यय है, जिसके चरणं ह छन्द 
सान-नूतनता चढठी, वौने पृरानि बन्ध 
एस परह जो भ्रा रहा, वह शुद्ध ६ भतिवाद 
भ्रव नही सामान्य-जन का, श्रारिक स्वाद १५1} 
वगे-कुष्ठा, हीनत्ता, आकरो का साहित्य 
वासना, विङृत-जवानी, जोश का साहित्य 
भावना है शून्य केवत, बुद्धि का प्रादेश 
चय रहा दै सूजन बहुरूपी, वदल कर भेष 11१८1 


राहदोदहिमा। इन्दे, गोचिन्दकी श्रादीष 

भरीत्ति सच्ची, काये मे ईमान, धन-वारौक्ष 
राजनैतिक छदूम-कृतयो, का विखा है जाल 
राष्ट का सेवक वही, जो दुष्य मालासालं \\१९॥ 

धभ तो निक्ष, पर सापेक्ष ह सब काम 

ता की वाहे चि, चल रहे उदम 

खस से भुस्काने, चलता राजनैतिक-सत 

दायं म जन-भक्ति को, ज्योनित सदापल दुर्म १\९०।। 


स्ट 


कृष्ण । तेरे देश, भारत का यही हाल 
ग्रस्त श्रारयावत्तं फे सव वेद्ध, वनित्ता, बाल 
सौ रहै ह नयन पदे, जागने कै वाद 
पा रहा जौवन, वनावट से भरी हर दाद 1२१11 


नारसियोकी क्याकहे, केधा मिनाकरर साय 
चल रही श्रधिकार सुख का, पत लेकर हाथ 
कायं मे नूतन, वने परिधान सारी स्षिदधि 
श्रव श्रौर श्रनथ दोनो, मत्र देते रिद्धि ।(२२॥ 


लाज-बरधन, मोह तज, करती नये प्रभिसार 
प्रीत्ि-सज्ञा-साधना का, प्राधुनिक भ्राकार 
मन्दिरोके नाम श्रव, बदले हुए है श्रम्ब । 
पात्र है प्रचीन, नृतन सभ्यता कादम्ब [1२३ 


भ्राज की क्षिक्षा लुटाती जारही है रग, 
श्रव विदेशी बादलो की, तपि पाकरसग 
ह्न सभीसे मक्ता है, एक हाहाकार 
रूप, कृत्रिम-जिन्दगी का, हौ रहा है भार २४1 


क्म के खाली पडे ३, नीति नेतिक-पान 
वच गया अ्र्तिथ्यकरा, प्राकारद्ुा मात्र 
कुछ नुटेरो कौ लगी, इस भूमि पर दै राव 
दभ, छदम, ग्रसप्य से, कु मृत्य सेते भ्राकं ।(२५।। 


विश्व के -यायालयोमे, मिते दहै न्याय 
देश फेउमस्वगका, जिस्रपरहमारादाय 
कु विदेशी, दप-रोगी, कर रहै श्रन्थाय 
युद्ध कै पोपक लुटेरे, नाल, हिसा, हाय \1२६॥ 


हैम-पाँखी दे के सव नोच डाले पव 
वज रहे ह, प्रव विदेशी-सभ्यता वै णख 
वही भारत शूमि, जिस पर बुद्ध, माधव, रम 
खेतते जमुना पुलिन प्र, मोपियो के प्याम 11२७] 


भ 


जिन्दगी का यत्र-चाल्तित, रूपं केयस शेष 
देखना है तो उठाग्रो, नेत्र हे सर्वेश 1 
कामना, पेष्वेय मे खुलकर तमी है होड 
सग शृए है रेश्षमी-पट मे, श्रनेको जौड 11२८1) 


परमके घद्ाम ज्वरसे, हर युवक श्राक्रान्ते 
भत-जीवी से रहित है, देश का हर प्रान्त 
वासना कै स्प-रूपक, भिघ्र-भितघ्र प्रनन्त 
देह्‌-पष्ट, वितष्ण-सुव, विप-ज्वार रूप्-दुर त ।\२९॥1 


इन्दियो कौ प्यास, श्रपने चरम पर गोपाल । 
माग, वभव, सूप का, कृप्रिम तना है जाल 
हर कलाके प्रेत, श्रव, मेडरा रहै दिन रात 
नोचते है देह प ममता, सुरुचि को वात ।३०॥ 


मा प्रणयिनी । है तुम्हारे देश का यह्‌ हाल 
तुम चता देना, यही है दुनिवार भ्रकाल 
फिर कभी सभव उन्हे, श्रा जाये सवकी साद 
दो कदानित्‌ देश फिर, गोविन्द से श्रावाद ।३१॥ 


भक्ति दो महिमामयी, ग्राराधिके । वसन भक्ति 
चिदगी से भूमनेकी, शक्ति दो, बसत दाक्ति 
हाय भे तिनका लिए है, सामने उत्ताल 
फम सागर, पार कर, जाना हमे तकाल ३२) 


जिःदगी म्रतिवाद से, कर मुक्त हे गोपान्‌ । 
वेमे कौ शेवालिनी को, दो प्रवाहु-विशाल 
म्गणता हो दूर, वल का सिद्धि-पारावार 
देशं की सस्कृति ज्ये, जयन्त यह साकार ।1२३॥। 


धूम के सव नान टूट, पण्य, समता गान 
द्र कर्‌ विध्रम, वाभ्नो शक्ति करा घान 
सासियां दो प्रणयिनो सतो, साव्य-पय विदान 
कफिरन हो वह म्वाय, दर्पा से मरा विष पान 11४१1 


८६ 


देश फोदो सिद्धि से, सम्पन्न रसे शुर ( 
युद्ध नस्सहार से, रक्षा कर भरपूर |/ 
भक्ति का श्रवलम्व, ग्रमृते-दान करदो 1 
साना, विश्वास, ममतवान करदो ङ़ृप्ण 111३४ 


पाथं दो ठेते कि जिनके सब्यसाची-हाय 
मानफी रक्षा कर, जन घम लेकर साथ 
फिर बेजा दो वेणु, जो जन-जन करे कल्याण 
शान्ति का उद्चोप फूको, मानवौ परित्राण 1३६॥। 


हर फदम क्तव्यकाहो, वसगिरामे सदय 
जि-दगी समरस वने, करे मित्रता के कृत्य 

कर रहे धित तुम्हे, रह्‌ प्रार्थना गोविन्द 1 

लो नमन कौटीश, यह्‌ श्राराधनां गोविन्द 1 ।॥1३७॥1 


कर दिया विश्चाम, कह श्रास्यान को इति-गीत 
मत्त सुन उद्बोध, तुलसी-दल, भ्रजिर मे प्रीत 
चल पडा, वोला पिक 'सकल्प जीवन-कर्म 
्मा। तुम्हारी साधना का मम कमठ धमं ।॥३८॥ 


जा रहा हँ, करम, ममता, शातिकाले ज्वार 
ले श्रटल विष्वास, सेवा, प्रीति कासाकार 
हर श्रलिर की देहरी, उसकी प्रतीक्षा नित्य 
कमं का प्रतिबोध करता, ज्योति ज्यो श्रादित्य 1३९।। 


प्रान्त या निस्पन्द, मदिर जागतायानित्य 
विख रता प्रतिदिन वहु, प्रभू-प्रीति का ला्तित्य 
भवत गृण प्राते वहां, पारस-परसश्छगार 
निदुकौथी साधना, श्रवस्तिघु काश्राकार ४०1) 


प्ाजभी चिक्तीड के उस दुग पर साक्रार 
प्रणयिनी की प्रीत्ति-ममताके खुले ह दार 
कीति का वहु स्तभ, गौरव कौ लि मुस्कान 
प्रणमिनी कौ साधना से श्रमर राजस्थान 1\४१।1 (1 


